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06561106 85 8 0 0 5. 016५८ (लत्रकतो ज (ते द्वा८७४६18, ९110 
&५,056 व शकटा पाल०प्रञाच्लालफ ए 115 दराल, पा लपुगुश17& 
& एलाऽ€ ग ककव 91) (व, 51) दात [१०५६९ ॥पा)5 ध पञ 


विज्ञानेश्वरानुयायी यथात्र वादिभयङ्करकदाह- 
अहो बत जगत्स्यातविज्ञानेश्वरयोगिन. । 
पूर्वापरविरोधेऽपि नाऽनुसन्धानमद्भुतम्‌ ॥* 


(1115 70855866 15 811110६ 17 6 ए तमपा 2/5 , $ ]116]1 15 16 गवव 
1560, {1116 1 0८८प्राःऽ 17 € 7651 


^ एप्त 0 (7 ए^54^656 12341417 ह 
71157 12495467; 


16 (्तादप्रातला66 ज (८ड्राालाफ पो पाः 1165 शा लाल 
एल्परएतन पो दिणठपयः ज 06 दपक्हलालाक र पा [ला 25 [वज प्र 
08] वकएकदवा, रश पाल पराक्ाप्रञलाय]ध8 06 10त0ृलातलाह 80त्‌ 7101 
प्व86008 ग 006 0ााहूा09्‌ 85 15 {16 6456 = ५४6 [186 प्प 8 60- 
76 एला फष्ला ५0 5615 ग प्द्पञला ४8, 0ात प्य ाड्रा1ह ध)€ १९०९८ 
{6 धत 116 क्या क्रा 1६, 

15 {66 कण 66 ज नाल्प 116 इनाप्ताल1688 2 116 
@121107 ठा एवताणाध्ककपा8ा911 ? [1 6८15 10 76 119६ ध1ला€ 
18 (116 श्लाःऽ€ 18 216६6 ६० ८ 8 (८ ज 18508, पण 1-भुप्ड- 
00878. 100 5त्€०ात्‌-97रत्‌ णा #16 200४6 5609, वृप्जा णह 16 
80प्र06 ॐ 115 [्गिद्ला गधा] ठ 6 ऋतोल क0 {पर151065 
11115 61807 {८0 एअं 15 ठा जाक {त्ठा1 11013 [2358466 214 
४716 कला वृप्०६6्ते एङ का 11818 10 (7 व77110कव4वक ^ 28.55866 
पणि एषु, प कपप्लयाप्रत, 15 [धातार [लङ {0 ०6 77115560 0 


1 06 ¢ , 9 290, २०1०5 640 27त 641 11 87006875 10 116 184 $दव100 940118४. 
15 1116 72706 ० 2 ०, 12 8 त का 81107, 25 25500160 $ 17 {206 
४ 17110104, व तद8, 20, [10197108 187, ‰ 350 
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1६५०-1 १1८ वात्‌ लकप्रोप्रोलप्दता ^, (त्‌ (नुन्नो + [वऽ ५10 
६५ तदाप पा पपषपम प्तक १६6 1116 ( (प्तऽ ६७ 
0५71८, [८ पपपये मज्यप [117 न्मा [६ 14 लापेव्यदतोतत पीप प्रण जकर 
15 {1८ 13दनृद तृप्तता ऋतन प्र मदत्‌ कोद्र त भतो }, ५६ 6 
60प्८कृलातृव्ाह पप्ल्ल = न्प्रते तना, [६ 1 14 पान्कोष्र आ पटौ 
87९५1०1 अप्वा€+ ७ वाए)च (1 ५५1५) „५ रनद्ीप्ताकाोतनोी 1१५ का एद. 
+एव, 1६ 1५ दश्ला परताल जाग्रह चू 1६ त पात पतकठ पोका 
{1८ पपत्छ४ ६७७ ५८०८० काप 131 [० ५६1, ५ 1८ {) ५4 घण (५ ५५ 
211त लताया या{द८० त (दाव, दित [तत्पु (।१८त्‌ क {1९ बप्त्ाल 
ज ष्रवपणोददपणतदूतपि 10 सक्छ वपाया पष (काोनतलत्त 
१६) {116 नालसनकह हलोपत ५८५ म [1[तनृम्प॑ 1, \\ {1} 1+ लपत्त या) 
१. त, , त + ५1.9१५ 6 
५216ा©्त 7७६ गप$ जा पात करो चप्ुष्लल्त्‌ प 1 [प की [त ५१९, 
त11वप्ली 81 ९६८८15 , 


सप्ताहाद्रा विभप्ताहाद््य हानि जाधने । 
पत्रदारधनाना च स शुद्धस्यान्न सशय, ॥ 


41६612४6 160017६5 


यस्याति नै प्रजावते ०१ उभयत्राऽपि" | 


{1€ 2116६6त वृप्जौद्रठप इल {५ २4त्‌ 1८ पाट परपोलः त लाज०य१ 
(© {€ 21८66 0 ४6 ९६८६ ग (५ 1८) परा श्र लो1०, [र्जौ ८+ पणत 
10/15 एप, 85 1 प्लाप्लामे प्रील ५१६ पात्‌ तका ५ 06 ना८ पस्तु 
1161046 7) 116 200४6 शप्रधोलाप्रल ५८५६, ६४८ प्प्॑ल[ल्ुर सपद 1 पन 
{116 1€166्0प् 9 06 21166 ६८४, 

{४ ०० नीलः 6056 785 [.दजतात्पयत लाल्‌ ५ -पप्रा८ल 67१ 
व८७द्ष्0) प्ता 8४ फपल 50 फला] (कठो २० तोपञद धय, 

धल अथणष्द 11 वृप्ल््ठ कँ दद्प्लयाध्रट, 1४ प्रह 12५८ फल्ली 
एप्छप्हा६ 10 0 06 ए पा05€ त लृप्लवद्ह ५1८ पल्य ना, 10 {16 


01107 १6965 ता ्र$दईतिा8 पत {ध.नयततप १५ (ताला 
11166000, 1167 0766666 {176 ©11व॥107 : 


अथ देवविसेवाद त्रिसप्ताहात्तु दापयेत्‌ । 
अभिथुक्तं प्रयजलेन तमथं दण्डमेव च ॥ 


तस्येकस्य तु सवस्य जनस्य यदि तद्धवेत्‌ । 
रोगोऽभिरज्ञातिमरणं ऋणं दद्यात्‌ दमं च सः ॥ 


" 5९८ एङ त्ता ० ५06 उह्01ऽध ८४६4 51401040 वर -3112}४९, 1941, ४{1, 54 


1.^1:51072 प ^^ ^ 77 (८ 17४ 74.1.26 7^ 1२ 2; 


उवरातिसारविस्फोटः शूजादिपरिपीडनम्‌ । 
नेत्ररुमररोगश्च तथोन्माद' प्रजायते ॥ 

रिरोरूगलसेगश्च देविका व्याधयो नृणाम्‌ । 

¦ देवविसंवादः देवकृतो रोगज्ञातिमरणादिषूपो विरोधः । 


ए11185108॥125 8116६6€वं ४€56 श] चला 08४6 {0 06 ॥"62{त्‌ लाप 
85 8 06771107 ग € {€ 0 0 85 8 (ए८ञा्लप्रला न 16 इलालथ 
5656 ओ 16 {€ ए {€ 56618] एप00०86 ग [प्ाप्रा1ह ५06 
20101168 116 1681 07 006] गपा ६0 5०11८, 2.5 862115६ द 
175 (16 जात्‌  50ककद ' ३६ {116 0९170170 ग ६16 510 
51105 11191 1 ५25 {1€04€तव {6 06 ए ज {16 €ला€-8] टदा 
ग 0106815, 8.5 1 €लिःऽ {0 {€ “ ए0€§01 ६0 06 {65६6 ` (७० काक) 
1 16 50० 15 170{€वहत्‌ ८० €०ण्ल्फ 281 119.510815 1068. 0 1८1८८६८ 
1 शा]] 510 18६ 116 160 2 180 एालक्र त 16 [पाऽ ग 11 
०८६ 181 छाल वपाजप्ध्ञ [16 क लात प्ण] पीला 1061प५6 
071 2. 1112115 85, 5015, ठ्लऽ, 27 116 (5६6६-6, ७170 
128 184 11816 70हला$. 0 ध€ा§ 18४6 60705६प€त्‌ 06 (लाप [06 
[लभष {0 {116 15६ ग ए€ा8०ा5 00 8.76 {0 0ा6प्ा ६16 ए€्म 
97106, ४8312 {116111015 {76 11065 15080, € छण 
एप्ठला8, लाः 10्-४4/&0, लाः {806 -1प्-[द 80 प्ल6ा-11-कफ) 
ए0प्लाऽ-11-18 फ (४ ८ 01065 ग 167 पऽ) 21 0८7401८८ हब 1 
7 लशणर्मााह {116 णला56) 18/08. 1ाला§ 106 कात 199८ 
(17194) 8.5 =^ 11261181 = प6]€ शत = 076८5 ' (कददकद) ° 
11640111 10 (लाला प्0& 01 ६16 फलत (द्द्ुका! ' 10 4015101४, 


' (16 2255286 1085 06 ८6006766 25 {01108 -- 


^" (6 1०8६) 50पात ऽप्८प्रङ्‌ 60फएल 16 &त6पऽ6त 0 $, > 1166 फत्ल(द5, 110 
6256 0 116 ए211108& ग {€ {र्ध प] 6212711॥65 (0 06 तृर्लिातड्य प्तलाइ०0६ ४06 &०5"य 
0 06 ८1141८7८ 0166821), 2 876 2.10 16 50166 ग ध16 त15प॥€ 


ए व्र 606 9 16 नान्मा रलम 1701 21016 90 ०९६ 81 एल्गृणह य ४06 
161&000प्100त6} ०४८ 0156856, 776, तलकर ज 2, पथुध्धला (क) , धल 16 5]0णात्‌ 6 
71206 10 8.४ 16 706 88 पला 25 16 तल (गल 15 प्ल ऽप्णान्लत ज क्ल वाश्रा) 


{16 01568865 0011६ 01 $ 16 2110 9 2216 276 र्ठ, ताश्चप्11062, 62006165, 
5006118 {7070 11167121), 01568565 0 {116 €$€ 20 11081, 1759, 16802616 200 
भ्विलपा  1116 अ 115 


ध " 06०15811 8,42.01, 1162118 0212.111165 1116 4186856 871 ५68, 0 गलाक्ष्०ाऽ 62०३6 
प 6216 '' 


५ एद 45712144, 7, 82 
९ 
मतृभ्रातृपितृज्ञातिश्वश्रश्वश्चरदेवरे. । 
बन्धुभिश्च लिय पूज्याः भूषणाच्छादनासने ॥ 
४ ८0 @&20211 ऽऽ, 1922; श पाणश्ता क्ष), 9 84 (ध ऽ 5 ० 74). 


228 (111 1). (दोरा) 


1], 264 (25 { 7 [13७ (तव) तलपहताज८त लर ल्लो ककर "त 
041471८ {11 ` 

! ज्ञातयः › सगोत्राः | मातृश्वगुगपक्षः ‹ बान्धवाः) ` [पाद्यत नात५७ 
1116 [८1 [लतत ८ # ज्वार पा पलल कपप, प्रो पा((ला + 
{५ 016 हप्र आाद्दादपद्त (0८९गस्पोट ज) तएव 1८ पोततजाध्त्‌ 
८४८] $ [1५ पलुवद्मा+ ८ (1९4 (तदा ' {0 कोह्न " पवपव," 
# ५., {{16€ दलपय2] प्रला८ त्‌ की, एप्‌ पो (भता ध1८ कप 
५010 1 क्वा 15190) 7 (111, 204), 1५ 01५५५ पाल तवान्पाल््रला कल्ल 
नरद 42 2व01द॥0 11846 [फ कअप्तोरन्पव्ि, पलपल पो प्रपान 
६06 शा96 ' 125 ^6८्छा तहा पलपल (ककापतकी त (तृप्य ५6 
® एदला78] प्लुद्व्रलाऽ ` वात्‌ । ककवदतकषता। " ६5 गदा पदु " पान्लत 6 
18015, 8, 0150 7ललो ५ ला [6 पलुत्वा५ वा प्पताननाद् पदा पत्‌ 
ऽव 77ए0वाकय 11 प्रदा ८५११2) [र 239, कतत पिन्द "प्रो [प्रलपता 
{16 ४656 17 ४ कृुकरिवर्वा(व ५१) 1! 0) प ल ्प्रस त्िप्नूत्क ४ ताला, 
6005 ्प्68 (दिद्िफवद् 1 व७ उवद ' 6 ऊवएतवदष्तद) चाव 
&165 9 61800186 (८6101108 01 द्वत , 


सप्मपुरूषपयेन्तं सपिण्डः । ततः त्रिपुरषपयेन्तं सद्ुस्यः । ततः 
चतुथेपयेन्तं समानोदकः । ततः परं गोत्रजाः" ॥ 


1॥ शा 06 ऽन्ला पद पलाल 85 एल्लो ५1त८ वान्ब्हुप्ट्टप्रलौ व्ागाह 
दप0प् 165 ०प 116 जह्ल्दात ज (८ (लया) तगद्धा, 11 15 [आलस्वाफ्नर 
६081 81 वप्रत्ाला12 1४6 वल्ल ज ४ ए & [पतन पी८ लका 


0 (1 1118, 1४740 ८01८८त 20८, +०] 1934, } 319 


06 81078, 0{ (1८511172 (111, 264, 111 पष तवाद (वठप+ चत 11], 254 प 
11088 24 ¢ 1641801) ८1५ 2 प्रत 


मरक्षाल्य हस्तावाचम्य ज्ञाति्रायं प्रकल्पयेत्‌ । 

सञातिभ्य सत्कृतं दत्वा बान्धवानपि भोजयेत्‌ ॥ 
० [ध वा/501112, 137, 239 

ज्ञातिसम्बन्धिभिस्त्वेते यक्तव्या कृतलक्षणैः । 


१58 ए, 2, 1886, 8 384 
+ ४द704४ब704257011८4 


रकषेकन्या पिता विन्ना पतिः पुत्रश्च बाधके । 
अभवे ज्ञातयस्तेषा न खातन्छ्यं कचित्‌ लिय. ॥ 
(116 तणा ० 119 11818 15 
एवे रक्षणसमर्थाना पितरादिपुत्रान्ताना असत्वे तदतिरिक्ताः सपिण्डा. रकषेयु", 
एव खदोषपरिहारा्थम्‌ ॥ 
((0प्णप708 एत ४00८7450 ४2 ५1४0 १५६ 60700611 


0112200 द४त, 9 150 ) 
° ९.4. 251, 1878, 


).415510772 41२4. «^ शप्त 11२74 -1^1.124714 रए 29 


न्व 


ज 11185081 570पात्‌ 10६ १४५6 क7126६6्त प्र€ अलयाप्रग) म व्ल. 
11612015 2116 21164/170740 45, 210 112. 1६ 500पात 096 [६ ६ € 
&8.16160 €%€) 0९ [1.21\9प्1761188 {ल व 0056प्रा6 श्श1{€ः 1116 
ए201011831111827811६ = प्ल णलटाऽ€ अपाहत 10 8112.5]08 15, गा 
{11€ नलः 18, 8 [पाह वभ्पऽ€ ६६४६८06 ६0 पद ण द्वाकव्रक912 
8110 ©{11€८ ५111615 कठ {26 पाला ५10 510पाते 06 %2.16116त 0८ 
{116 ६6४5 अ {16 0106841, 1६ 15 0 1655 71166 12६ 50 11100180 
8 65116108 ©18प56 500प्तै 110४ 08५6 पत्‌ 1/5 थर 10 लः [8८ 
0 €[€ 15 10 ६6416 ग ०४८८६21७, {1116 लाप प्7151811665 
171 16870 ६0 {1115 वृप्ठव््ठा 876 80 $प्ञलाठप्इ 181 115 8ऽलतला 
10 11882. 501९7# 01 {15 0455866 गाल ्हु 0 41018 811.8.78.- 
1६, लौ पाहा 12५५ एदल 10६6 0018६6तु 116 16 (छ 09 8 68 तलः 
ग {.215107018.18.8 ५160651, 15 10 1४516, &7त [ 18.५५ 186 ॥0 
16]66६ 1४ 10 पङ एल्टनाऽ्पटप्लाा ग ©) क क51700 7, 10 16 2881068 
01161181 56165 


५८07 2455408 


प४€ 109 06 (00ीअतल 116 ऽ€८्०पत इष्छप्ात्‌ जग {€ शलश 
14 816 ६18. [.81511701818 4९०68 #1177.168/9878 {€ 58185- 
४8108 8156710६ ग (ककणक्-रव्एकव^ ८८९05-- 


्षतरधर्मस्तु ब्राह्मणो ब्राह्मणं दासकरमेणि न कारयेदिति विज्ञानेश्वर 
स्वरसः । 


(1115 56116166 0त्८पाः§ 8105६ &॥ {6 €पत्‌ ज 8 {16 {08126801 
11 1161 [-&5107070878 018605868 [16 € त 16 10] प्र€्ला78 
2पव्र208 800 {व्र 8. 01 116 नप्८पा75६8665 10 पाला पाला006&ः§ 
र {16 {पाः 6845165 (8 6601716 518४5 (475 क्र) {16 एशाध्हुा2]01 15 
0616 10 16 (वन्याः प्ावपञ्लाएः भात्‌ धता 08165 धपु 
11681118 , 8.17 1† (08115 ्लप्रीलाः 6 78716 ° #1]166.92.18. 1201 
2 {16 7/4 20 ज प्रभव्कप्रत108 काली (ल्ल्य प ठप पााए§- 
01015 ^ 11द7प्ऽला ज 16 जग, ्णाला 06100664 ६0 ५16 186 
112.11121101020118व 2. 8866118. [12 0 [21877 112.168. &1#65 60060560 
68101) 0{ 1116 [85526 


‹ तदूनमिति '--शीखाध्ययनसम्पन्ं ब्राह्मणं, शीराध्ययन्म्पन्नो ब्राह्मणः 
कमेकारयदिति योजना । “ अङ्युभं ' विप्मूत्रसोधनादि । ( क्षत्रविदृशुदरधमे ' 


इत्यादि--कषत्रियादिधमों ब्राह्मणः दासकर्मणि न कारयेदिति हस्पतिमतं 
इ्यथंः ॥ 


‡{) {1 | : 1 } ४ १५, 4 ‰ ५ 1 १.४ 


५ पोत्पोप्र्प प प प्त [जी [रनर [सपन [पषा (न{ना§ 
(711 {16 तपत नका [ततनद ९१६ (1५ कभा ९ [नक 

(५) 11 "तप कामत. तद्विच्छया त्वि याजना. 
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आ च प्राचीसमुद्न्नतनरपतिरिरोरलभाभाषठरप्रि 
पायादाचन्द्रतारं जगदिदमखिर षिकमादिद्यदेव. ॥ 
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यस्योत्थितौ स्थितमती न महाणने श्रीः 

निद्रां ददाति यदधः किर कामधेनुः । 
तस्यास्तनिष्यति रति विद्ुघद्दिजाना 

आनन्दितुं किमु न कल्पतरोः भरो ॥ 
का चिन्तैव महाणैवायुमरणे का कामधेनुस्णहा 

कद्र" कस्य परिस्फुरन्ति हृदये ते (रल) मालदयः । 
श्रीरक्ष्मीधरबुद्धिवैभवटधासेकभभावादयं 

येनात्रैव जगत्त्रयोपरकृतये कल्पदुमः कल्पते ॥ 
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प्राथेना 


(विष्णु ) 
देव स्ुरन्महिमतत्तदनन्तमत्स्यकूर्मादिजन्मकथिताऽद्ुतवैमवो य. । 
्रहमाण्डवुदुबुदतया स्फुरदंशशे" मायामपोदतु स बोधमहोदधिवेः ॥ १ ॥ 
(रिवः) 


जाने यस्य ठ्लाटलोचनशिखा, लेखाऽपि चन्द्री, विभो 
रेमाशोममयं (४) जगज्ननयितुं बीजाय सञ्चायते । 

तस्योर्मिव्यपयो गियोगिजनताहृसद्मसद्मस्थित- 
स्फारध्वान्तहरं हरस्य दहरस्थानं महामो महः ॥ २ ॥ 


(मनु) 
सुह. शुङृताऽपुण्यक्षीरनीर विवेचनः । 
मनुमानसमाविरय राजहंसः पुनातु वः ॥ २ ॥ 
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राङ्घः प्रक्ञसा 
श्रीमन्मानवनाभवतन्त विज मोतिन्दचन्द्री ऽस्ति य 
करीडातभितमोडगमितमयन्तम्भीभकतपार्िवः । 
सर्वर्वान्दरजगप्रनिशरनिमियत्मकोचनार्धश्िन 
्रनासाऽपि जितस्ततदकामभूना मन्ये किमन्य फ ॥ + ॥ 
एष ज्ञानपराक्रमेकवसतिः गोविन्द चन्द्रः परं 
कन्दर्पस्य च पेरिपाश्च विभि" रतोऽमित सभन | 
मायामप्यवनीक्षमण्डर्पपि स्वच्छन्दमुिदछिन्दता 
येनाऽऽमा कृतिना द्विनै" कतिपयै्रितमागपिन ॥ ५ ॥ 
कोशान्‌ गेरेप्वसुश्चन्‌ पथि करिनुरमान्‌, बान्भवानेमा 
र््न्त पुराणि प्रतिरवचक्रिताः पवेनेभ्यो नित्रताः । 
यस्यो्ोगे द्रवबन्तोऽसमसमरसमारंभगम्भीरभरी 
भाङ्काराकीणेकणेज्वरभरतररपेक्षिताः; श्ात्रवेभा. ॥ ६ ॥ 
स किरु सकरुटपक्षननक्षत्ररक्ष्मीहरमफिरणमारी कस्य न्‌ स्यान्नमस्यः | 
असमसमरसंपषम्पटः रौयभाजामवधिरवपि शुद्धे भन हेम्मीखीरः ॥ ७ ॥ 


ग्रन्थकतुः परक॑सा 

विदयावष्धिविखासमूरुहवरो वीरस्य चिप्रोत्तमः 

श्रीरृक्ष्मीषर दसचिन्समहिमा तस्यास्ति मर्नीश्वरः | 
भूभवुः पदचक्रवाकमिशरुनक्रीडाथेमास त्रिता 

येनाऽनेकनरेन्द्ररसेमक्रुरज्योतिमेयी वाहिनी ॥ € ॥ 
हुला रक्षमरातिभूपतिरिरपश्यानि शोर्यानरे 

पथ्वीं साधयता समुद्रवसना श्रीदेवकाक्षीपतेः ! 
एतेनोत्तमसाधकेन कति न कूराशयाः प्रापिताः 

संभ्रामतरतनेष्ठिकेन विर्यं विद्यार्थिना पाथिवाः ॥ ९ ॥ 


ग्रन्थस्य प्ररेसा 
तेनायं वेदमूलः स्पृतिमिचयमयख्छन्धवान्‌ यः पुराण- 
वयूहव्युपन्नशाखः प्रकरणनिकरोदण्डकाण्डप्रचण्ड, । 
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उन्मीख्द्राक्यपत्रः स्फुरद तिविशदनज्ञानरम्यपरसून 

श्रीम द्धमाथिकामाऽमरतमयफलदस्तन्यते कंदपत्रक्षः ॥ १० ॥ 
पोराणीरेव वाणी कचिदङ्ृतछृतो कापि भूय्स्मृतीना 

गोपालस्तद्वयस्यः स्वङृतिविरचनं वाक्यङ्ूपेण चक्रे | 
्रोतस्मातादिसरिवविबुधजनमनोहारि कारिष्यतेऽय 

मीमासोत्तंसितार्थरपरथुरथ कथातीतरन्धः प्रबन्धः ॥ ११ ॥ 
यस्योलितौ स्थितिमती न महाणेवे श्रीः 

निद्रां दधाति यदधः किर कामधेनुः । 
तस्याऽऽतनिष्यति रति विबुधद्विजानाम्‌ 

आनन्दनः किमु न कलतरोः प्ररोह. ॥ १२ ॥ 
का चिन्तेव महा्णैवान॒सरणे का कामधेनुसपहा 

द्रा कस्य परिस्फुरन्ति हृदये ते [रत्र]पारादयः । 
भ्रीरक्षमीषरबुद्धिवैभवदुधासेकभमावादयं 

येनाऽतव जगल्रयोपटृतये कल्यटूमः कल्पते ॥ १३ ॥ 
एकार्थेष्वेकमेकं कचिदपरमपि स्वीकृतं कायैयोगात्‌ 

न्यस्तं विन्ञानमूलं प्रचरदपि परिसयक्तमज्ञानमृलम्‌ । 
रिषठस्सम्यग्गृहीतं वचनमभिहितं स्पष्टितं चाऽस्फुटाथं 

यन्नाऽपासो विरोध. स्फुरति विरचिता तेन तत्र व्यवस्था ॥ १४ ॥ 
लक्ष्मीधरेण स॒निुख्यवचस्समुदर 

न्यायाद्रिणा किर विलोच्य समुद्धृतोऽयम्‌ । 
काण्डेश्चतुदशमिरद्ुतपवबन्धः 

वाञ्छोचितं फ़रति कटपतसने कस्य ॥ १५ ॥ 


काण्डोपक्रमश्छोकाः 
[ऋचारिकाण्डोपक्रमे--] 
विक्षाा (*) विमुखाः क्षनेन्ियदुखाः क्षमातल्पनिद्राख्वो 
भिक्षाव्रत्तिजुषस्वचा परिचिताः कोपीनमात्राम्बराः । 
नीताः का्यधिषस्य येन रिपवस्ते ब्रह्मचयै परं 
काण्डे स प्रथमाश्रमं प्रथमतः परस्तोति शृक्ष्मीधरः ॥ १ ॥ 
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50 1{{{ {११५ १ ५११५१६४ 
[गृहस्थकाण्डोपक्रमे --] 


स्वाध्यायाथिगमोऽधैतत्वगतये सा कमेनिप्पत्तये 

सा निद्दोषमरक्षयायर स पुनरमोक्षाय यम्ाऽभचत्‌ | 
दत्तानेकपुरद्विजोत्तमवधूसंगीतनादोर्सवो 

गहस्थ्यं वदति द्वितीयमधुना काण्डं स लक्ष्मीधरः ॥ २ ॥ 


[नेयतकारकाण्डोपक्रमे --] 


येन प्रसहमभसिन्धुपयसि स्ञानादिभिः कमेभिः 

यज्ञे कर्मभिः [पश्चमिः] अप्यपास्तकलिभिर्नति परामुन्नतिम्‌ । 
धर्मों विस्मृतवान्‌ तस्य विरहञचेशं स लक्ष्मीषरः 

काण्ड तैयतकारिकं कलयति पीथे तर्तीयं सताम्‌ ॥ ३ ॥ 


[श्राद्धकाण्डोपक्रमे--] 


यः पुण्यासा धिनोति प्रतिदिनममितैहैन्तकरिमैरुप्यान्‌ 
कम्येरव्याजभव्यैः पितृगणममरस्तोममस्तोकहन्यै. ¦ 
श्रीनाथघ्यानसिन्धुष्वनसुखरसोपेतवेतोमरास 
स श्रीरक्ष्मीधरोऽयं विरचयति सुधीः श्राद्धकाण्दं चतुर्थम्‌ | ४॥ 


[दानकाण्डोपक्रमे--] 


येनाविच्छेदवेदध्वनिहतकरकिभिः श्रोत्रियाणां पीभिः 
फुद्ठान्जामोदमाचन्मधुकरसुखरबव्योमभागिम्तडागे । 

चक्रे धात्री पवित्रा विभववितरणेर्थिवान्छातिरिकैः 
स श्रीमानेष छक्मीधर इह तनुते पश्चमं दानकाण्डम्‌ ॥ ५ ॥ 


[तीथकाण्डोपक्रमे--] 


धमे निमरहेमकुम्मशिरसो यस्यामराणां गृहाः 
संख्यातीतशु॒क्चभिक्चुपरिषनित्राणि सतार्याः । 

तषु प्रथयन्ति धमेनगरदरारानुकारास्तुखां १) 
काण्डे तीथेविवेचनं वितनुते रक्षमीधरस्सोऽष्टमे ॥ ६ ॥ 


1.4.1\51.1712 4९4 40 (पत 11४ -1^.1.54.17^.प् 
[शुद्धिकाण्डोपक्रमे --] 


वर्णादप्युचिता्जनादपि भृशं शुद्धेयेदीयेरमी 

दोरगव्यादपि दुष्डृतादपि गताः शुद्धि द्विजाः काञ्चनैः । 
धर्मन्दोरुदयाचरः स दशमे काण्डञ्र लक्ष्मीधरः 

छ्ुद्धि शुद्धिमता वरो विस्चयत्याचारवाराननिधिः ॥ ७ ॥ 


[राजधमकाण्डोपक्रमे-- 


न्याय्ये वमेनि यज्ञगद्ुणवता गेहेषु यदन्तिनो 
राज्ञा मुधेनि यसपदं व्यरचयद्रोषिम्दचन्द्रो वृपः । 
तत्वे खट यस्य मन्त्रमहिमाऽऽशर्यं स छक्ष्मीधरः 
काण्डे शंसति राजधमनिचयानेकादे पुण्यधीः ॥ ८ ॥ 


[व्यवहारकाण्डोपक्रमे - 


नानाशास्तवचो विचारचतुरप्ज्ञावरुस्थापित- 
न्यायादिव्यवहारमागेविशदास्तास्ताः प्रगस्मा गिरः । 
यस्याऽऽकण्यं विपश्चित. प्रतिसमभं रोमाश्मातन्वते 
काण्डे स व्यवहारमत्र तनुते छक्ष्मीधरो द्वादशे ॥ ९ ॥ 


[लान्तिकाण्डोपक्रमे-- 


यस्मिन्विभ्रति विश्वपारनमहायन्ञं द्विजन्मोत्तमे 

प्राप्ताः शान्तमरीमसास्युरुचयः पुष्टि परां साधवः | 
काण्डं श्लान्तिकपोष्टिकाश्रयमथ ब्रूते स लक्ष्मीधरो 

धौरेय. कृतिना त्रयोदशमिह प्रज्ञारुतापादपः ॥ १० ॥ 


[मोक्षकाण्डोमक्रमे- 


वेदान्तोक्तिविवेकवेभवगर्द्दुर्वारमायातम- 
स्वैरोन्मीलदमेयचिन्मयपरब्रह्येकतानालमने । 
ते यस्मे स्पृहयन्ति रन्धपरमानन्दास्सनन्दादय. 


काण्डे वक्ति चतुदशे द्विजवरो मोक्षं स रक्ष्मीधरः ॥ ११ ॥ 
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106 पन्ध्‌ 0द्व ०६ $ 91565 ताशतपकच {75685 
ण 1पएलाभुष पा 702 एद््नाऊ एणः 12प्५५ [लातत [#४र्घ पा हलान्‌ 
प्लिप्5, एगपप्रह ठप 165 उपप] व्वरद1265 ६0 10 हर्ल, = कषपः, 
2२ ४., 1, 125 (4-7) 1185 * 

' € «^ पएतपालन्ता, 516700४7 ९८ ८ [वाद 711, (1897), 7 369--371 


सरवाप्येतानि आरव्यानानि नराणा पुरुषाणा दक्षिणाअश्शसक्रानीत्येन रूपेण भवम्ति। 


एरुषरूप, पुमान्नरस्पेण प्रस्यत इति नाररंस" नरैर्वा परमास्मदर्धिभि. श्रद्धदानै" अशस्य 
इति नाररास ॥ 


° ध्र णु) 272-274 
ॐ सिन्धवो $ 
उपक्षरन्ति सिन्धवो मयो भुव ईजानं च यक््माण च धेनवः । पध्रुणन्त च पपुरि च 
भवस्यवो धृतस्य धारा उप यन्ति विश्वत ॥ ५॥ नाकस्य पष्ट अभि तिष्टति श्रितो य, 
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0065 58610618 € ५५० (वऽ) &1४6€ पाला, 
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(€ &००5 18.४6 0 0108106त्‌ प्ल ४० ०6 छप तद्छ्ी , € 
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पणाति स॒ ह देवेषु गच्छति । तस्मा आपो परतमर्षन्ति सिन्धवस्तस्मा इयं दक्षिणा पिन्वते 
सदा ॥ ५ ॥ देक्षिणावतामिदमानि चित्रा दक्षिणावता दिवि सूर्यास. । दक्षिणवन्तो अगत 
भजन्ते दक्षिणवन्त अतिरन्त आयु ॥ ६ ॥ मा एणन्तो दुरितमेन आरन्मा जारिषु सुर्य 
एु्रतास" । अन्यस्तेषा परिधरस्तु कशिदध्रणन्तमभि सं यन्तु श्लोका ॥ ७ ॥ 


'न भोजा मम्रुने न्यथेमीयुने रिष्यन्ति न व्यथन्ते ह भोजा । इद यद्धिश्च भुवन 
खशवेतत्सवं दक्षिणैभ्यो ददाति ॥ ८ ॥ भोजा जिग्यु सुरमि योनिमग्रे भोजा जियुैष्व १ या 
सवासा ॥ भोजा जिग्युरन्त पेयं सुराय । भोजा जिग्युर्ये अद्रूता. प्रयन्ति ॥ ९ ॥ भोज- 
मश्वा सुषटुवाहो वहन्ति खुष्द्रथो वर्तेते दक्षिणाया । मोजं देवासोऽवता भरेषु भोज शत्रू 
न्त्समनी केषु जेता ॥ ११ 
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नवा उ देवा क्षुषमिद्ध ददुरताधितसुपगच्छन्ति श्व. । 
उतो रथि प्रणतो नोप दस्यत्युताएरणन्भर्ितारं न विन्दते ॥ 
य आध्राय चकमानाय पित्नो ऽन्नवान्तसनफितायो पजग्मुषे । 
स्थिरं मन. कृणुते सेवते पुरीतो चित्स मडितारं ने विन्दते ॥ 
स इद्भोजो यो गृहवे ददादयज्कामाय चरिते कृशाय । 
अरमस्ये भवति यामहूता उतापरीषु कृणुते सरबायम्‌ ॥ 
न सखा यो न ददाति सरव्ये स चभुवे स चमानायपित्वः । 
आपस्यास्रेयान्न तदोको असित प्रणन्तमन्यमरणं बिदिष्छेत्‌ ॥ 


` त. ह क्यपो याक्तया चकरा । तदपि भूमिः श्टोकं जगौ "न मा मत्यः कथचन 
दाठुमहेति विश्वकर्मम्भौवन मन्द आसिथ उपसंक्ष्यति स्या सखिलस्य मध्ये सृपैष ते सणर 
केदयपायेति ॥ 69 ^ (५९४6, 1855, 7 1002 

 अलिङ्गगरहणे गौ. सर्वत्र ॥ ० प्रवा, 1924, 1१, ए, 56 


“ तं देवा दल्षिणाभिरदक्षथस्तयदेनं दक्षिणाभिरदक्षयं स्तस्मादकषिणा नाम तचदेवात्र 


यज्ञस्य हतस्य व्यथते मिदक्षयद्यथ समृद्ध एव यज्ञो भवति तस्याईभिण 
ददाति ॥ (78 , 146) 
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(76 कद्डछछक 15 हार्ट शणध्रा € रा, 1९, ४16 52671. 
081 €6105पा€ = 7166 &111†5 07८ [एला 05146 9 586८0८6 876 
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व (ला 1056 07 81] हुपल्5, (8 [115 ^^ हता ° 68 21006 115 
१४८६70६ 10 16दल) 80 1 वदऽ फला6 ननित ग इल08 
86017616 $ 116 हान == उप ण 15 इार्ला 8170४10 € ०1615 0 , 
0, 85 1210 06 ए ५116 वक क ($, 1, 6, 3) 1 15 8 
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(214४ 04 एकरद दव 2107007 +) ऽद ववकक्ा 20) 
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(1113 16011016 प 6 \€08 एलाह 668 (वदऽ) 11 194 प्ा- 
211 {गा0रऽ 118 116 पल्ला्रल§ 18 ॥0 € हिपद्रा112125 116 
ऽका व 8/7700012004 (1, 111, 14) 1815685 {6 168116त्‌ एा€5॥ ६० {176 


" ऋत्विजो यरो दधिणा हैव तयशस्तस्माद्यामस्थै दक्षिणामानयेयुनै त । इत्सयो- 
ऽन्य्माऽअतिदिशेनेयन्मेद यश॒ आगस्तत्सय्यो ऽन्यस्माऽतिदिशा्नीति श्वो वैव भूते द्वयहे 
वा तदातमन्येवेतयश. कृत्वा यदेव तद्धवति तत्स ददाति हिरण्य गा वासोऽश्वं वा ॥ 

(614 , 7 1023) 

` कं नु लोक्यं क्रिमलोक्यंमामात्मा वै यजस्य यजमानोऽङ्गन्यृत्विजो यत्र वा ऽ आत्मा 
तदङ्गानि यत्रोङ्गनि तदात्मा यदि वा ऽ ऋत्विजो ऽ खेका भवन्यलोक उ तर्द यजमान उभये 
हि समानखोका भवन्ति दशक्षणा त्वेन न सवदिव्य~ सवदे मैव ऽ स्विजो ऽ रोका इति ॥ 
(714 , ? 970) 

ˆ योऽस्यां चिलुयात्त दक्षिणाभि्न राधयेदभिमस्य वृश्वीत यो ऽस्यामि चिघयुयातत 
दक्षिणाभी राधयेदभ्िमेव तत्‌ स्प्रणोति ॥ 
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\ देवा परोक्षदेवाः भदयक्षदेवाः ब्राह्मणाः । 
ब्रह्मणैर्लोका धारयन्ते । 
ब्राह्मणाना परसादेन दिवि तिष्टन्ति देवताः । 
ब्राह्मणमिहितं वाक्य न सिभ्या जायते क्वचित्‌ ॥ 
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" इष्टापूतेनिनाशाय तद्राजष्वौरक्मेणः । 
यदन्यैः पाल्यते लोकश्तधरत्यन्तरसभ्रितः ॥ 
५ वैश्वानर. प्रविदाति अतिथिर्र्णो गृहान्‌ । 
तस्यैता शान्ति कु्ैन्ति हर वैवस्वतोदकम्‌ ॥ 
आशापरतीक्षे संगत सदतां चेषपूतं पुष्पञ्च सर्वान्‌ । 
एतदरङ्े पुरुषस्य त्पमेधसो यस्यानश्नन्वसति ब्राह्मणो णे ॥ 
° श्रद्धयेष्टं च पूतं च नित्य कुर्यादतन्दितः । 
श्रद्धाकृते ह्यक्षये ते भक्तः स्वागतैधैनैः ॥ 
दानध्े निषेवेत नितयैष्टिकपौ्तिकम्‌ । 
परितुष्टेन भावेन पा्नमासाय् शक्तितः ॥ 
* एकाभ्िकमे हवन श्ेताया यश्वहूयते । 
अन्त्या च यदानमिष्टमिदयमिधीयते ॥ 
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वापीकूपतडाकानि देवतायनतनानि च । 
अन्नप्रदानमारामः पूतैमिलयभिधीयते ॥ 

" 11 15 85८06 &150 {0 80338 
दावेवाप्छु अवेटव्यौ गले बदा महाशिलाम्‌ । 
धनवन्तमदातारं दरि चातपस्विनम्‌ ॥ 
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ˆ 10" , ? 2 शान्नोक्तसंप्रदानस्वीकारसंपादक, शान्नोक्तप्रकारो द्रव्ययागो दानमिति 
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भवति । न च भक्षे "देवस्य त्वादि > मन्बोच(रणमस्ति । न च प्रयादिना दानम्रहणे ॥ 
€ 18, 1, ‰ 329) 


2 वपुऽ 15 (90686 ॐत € 
0181060 28 77 2 1] ] 
8150, 1, 0] 35-38 §6€ 2150 एकव अ 


1922, 3, 
° 2070100 क्ाद, % 2 


1771२07 ए८110 74 #1 


81118 15 व 11&हवाला६ ग (16 पापा ग तनाम 06 ५५५}5 
ग 116 लप्र व्ललानोङ$ ज ककढ 276 18४ वतप 20 १८ (७ [1९ 
1९६21060 25 ९5560४8] 0 रथात ज 2 इ , ९ € , 6 फाल्ञनप्ष्छारम 
8. 4452110 †0 {16 ५0166, 5681118 {116 00166 §0 85 {0 71816 [177 ६६ 
(८७, {16 तवनाणाः विन 6ध8६, कवु 0 ककव, 0 फनी (0९ 
00066 15 96816 {नाह च्व व6 ककण्छववलरवा ऽ 276 7911160, {96४ " 
170 8 पा ब्र12, (€ & , 171914410001016व1/2) 10 प€ [लाः फ,0य० © त्र 
116 0कव7व0 700 (0 11, 13) 20147 -041010047 (प 57). 

0/4 15 2 (€]1ह0प्ऽ 86६ [६ 1185 0 € १०06 ऋण) उलप 
105 एष्टभप्व 10 ॥11€ 0न्ल्वपा€ नल्ञला०6त, ० गाङ 07 शा] वष 
एप {€ [1066 प्ल 1716916 {© तवाश्रतप्] व0कऽ = 1106 तता + 
25515160 $ 2. #11070/८, 16816 10 {16 ए10८6्व पा€, 24 ९५ 111 1५६ 
॥लर्ध०ा6€ 0वाााक्षप]ङ &० 01६ 106 पल्लन 128 870 0011्प्रमो 
101 1655 07605, 80त 171 {६6६ 10716 गाला०यऽ = ए8प्रा६ 17 "८6्वा6 
प्‌]], {670 € 5{तगा ज 6 हाला गपुङ् 1181र6 [77 105८ 16 
€ 06660 6601 एप & व्ल 101 एप्ण्ठल्वप्ा€ श्‌] 06 5611005 ६ 
{16 त0166 ((#व11&/*व77), 91706 € वदद 0811165 1011 1६ 8. 106 त 
वलाालता, ठ] कना 06 1पलाअ€्‌ [क लााठाऽ 17 ए06ल्व पाल, §प्तो 25 
{116 011158101 0 {116 गतता 11/25, 07 प56 ग (प्ण 1 दाव) 
01 01138101 ग ऽना7€ {0पीाप्रा 8. = §प्ठ]) (ल्ञपा§ 104 06 ©818.011005 
10 {16 0066 » (1115 15 शण 20010511044॥ (४, 182) (लगाकर 75 11115 
फद्षा110ह  “ पाप्ठपा 2 (हला {10916666 ज 16 ल्या©5 "65011060 
ए$ 116 58616 19. {0' ॥16 2606[018166 ग हर्{5, 2 156 70 50 
7101 36८60 वाङ प्ा10ह, €ण्ला ब 16 15 [पाहि (8६ € धप्ेट) पपी 
प्र0&€ * * {16 (ल्ला्रला ज 2 इ प्रप्रा 015४1 0055655 {16 [न्ध 
111 87 जअपप्रभा्, कला श्रा €ाद्णिह 10 00 ६ 0 {116 04 
60४8 ग 6 8तलु012166 ग 8 वव, 20 3660प्त]ङ$, 1€ पप्र 
एग 116 61665 ((/75/02) 606 {0 {116 2666ु019166 
2 &15 &€061811 20 56610081 = {115 फीफ़, 9८6्०पत7ह ८0 [दप 
(४, 191) ^ धा हुनका एलड०ा ौ0पाते 96 बद्व त 36त्लुध््ह धक 
एष्6इला४8 , {0 एफ 650 ज (लर्ल) 8 एला 72] (इ, ऋ 01ली 16 
26660६8), 116, 85 8 {00], 51715 1110 [€], 95 & (0 51111९5 1710 8 
7107888." + = (धप् 171त168165 {16 €्शाऽ ला एप] 016 &6८छवशरात€ 
ग एक्पप्८पाक्षः ६8, भ्ठ लल प्ल (न्क्ल 16 पलप परलय धाव्‌ 

1 §6€ >150 /८17101104404, 01 154-155 = ° पतर प्फ 0न्त्णाा€ 8 सन771541445 
° न द्रव्याणामविज्ञाय विधि धम्यं प्रतिमे । 
प्रान. प्रतिग्रहं कुर्यादवसीदन्नपि धा ॥ 
^ तस्मादविद्वान्‌ बिभियायस्मात्तस्मात्मतिम्रहात्‌ । 
स्वत्पकेनाप्यविद्वान्‌ हि पड़ गौरिव सीदति ॥ 
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" हिरण्यमायुरन्नं च भूर्गोश्वाप्योषतस्तयुप्‌ । 
अश्वश्वश्स्त्वच वासो तं तेजरिततछा भ्रजा ॥ 
° भ्रति्रहसमर्थोऽपि नाऽऽदत्ते य. भतिग्रहम्‌ । 
ये लोका दानशीलाना स तानाप्रोति पुष्कलान्‌ ॥ 
` दयान्ञप्रतिगृहीयात्‌  . , रामस्स्यपराकम" (९०००१०१०, प, 38, 25) 
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 अफखकाक्षिमियज्ञो विधिदृष्टो य इज्यते । 
यष्टव्यमेवेति पन. समाधाय स सात्िक ॥ 
अभिसंधाय तु फलं दम्भाथंमपि चैव य. । 
इज्यते भरत्रेष्ठ त यज्ञं विद्धि राक्षप्षम्‌ ॥ 
विधिहीनमसुषट्नं मन््रहीनमदसिणम्‌ । 
श्रद्धाविरहित यज्ञं तामसं परिचक्षते ॥ 


ˆ इन्धियाणि यज्च सर्गमाु. कीति प्रजाः पद्‌ । 
दन्यव्यदक्षिणो यक्ञ तस्मान्नाऽत्पथनो यजेत्‌ ॥ 
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1 पुण्यान्यानि कुर्वति श्रद्धधानो जितेन्द्रिय. । 
नत्वल्पदक्षिणे्ज्ञे य॑जते कथंचन ॥ 
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‡ राज्ञा च सूतकं नास्ति त्रतिना न च सत्रिणाम्‌ । 
दीक्षितानाज्र सवषा यस्य चेच्छन्ति ब्राह्मणाः ॥ 
ऋत्विजा दीक्षिताना च यज्ञियं कर्मकुवैताम्‌ । 
सत्नि-तति-्रह्यचारि-दात्ब्रह्मविदा तथा ॥ 
दाने विबाहे यज्ञे च सद्ग्रामे देशवि्ठवे । 
अपद्यपि हि कष्टाया सद्य शौच विधीयते ॥ 
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" तिलधेवुगजोवाजीमादिषाजिनमूर्तय । 
सुरभिस्सूयमाना च धोरा सप्तपरतिम्रहा. ॥ 
इति निषेधात्‌ । 


° किं करिष्यत्यसौ मूढो गरहन्नुभयतोयुखीम्‌ । 
सदस्नं वारुणपालात्क्चुरधारासिसम्भता. ॥ 
तस्य व्षेशतेपूणे पार" एक प्रसुच्यते । 
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° आभ्नेयपुरणे- 
हस्त्यश्चरथयानानि मृतराथ्यासनानि च । 
कुष्णाजिन च ग्ृहाति अनापत्यु द्विजोत्तमाः ॥ 
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ततोऽभयंसंखी लोभात्‌ सदोखा मेदिनी द्विज । 
गरृहन्‌ पापपरो नित्यं कूटसाक्षी च क्रापटी ॥ 
मद्यङ्दधमो रोके स प्रेतो जायते नर । 

1 ब्रह्मपुराणे-- 
गृहीताना तु तस्या तु पुनस्संस्कारमर्हति 1 
अतिग्रहेण विध्राणा ब्रह्मतेजो विनश्यति ॥ 
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" तपक्तप्त्वाजद ब्रह्मा ब्राह्मणान्वेदगुप्तये । 
तृघ्यर्थं पितृदेवाना धर्मसरक्षणाय च ॥ 
स्वैस्य पभवो विप्रा श्रुताध्ययनक्ाछिनि । 
तेभ्य क्रियापरा ्रेष्ठास्तेभ्योऽप्यध्यात्मवित्तमा ॥ 
न विद्यया केवख्या तपसा वापि पात्रता । 
यत्र उत्तमिमे चोभे तद्धि पतरं प्रकीर्तितम्‌ ॥ 
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" मिताक्षराया स्मृतिः- 
चण्डाली बन्धकी वेद्या रजस्था या च कन्यका । 
ऊढा या च सगोत्रेण वृषल्य पश्चकीर्सिता. ॥ 
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देवीऽ देवेभ्य पर्येयुषी गामा मादृक्तं मर्त्यो दभ्रचेताः ॥ 
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मनसा पा्नसुदिद्य भूमौ तोय समुत्छजेत्‌ । 
विद्यते सागरस्यान्तो न तदानस्य विद्यते ॥ 


^ पशचाशद्धि भवेत्‌ कूप शतहस्ता तु वापिका । 
पुष्करिण्यस्तद दन्तु यावद्धस्तशतद्रयम्‌ ॥ 
तडागोऽ्टरतस्यान्तस्थो नदी च स्यात्तदृद्धुत ॥ 


‡ एषा च सख्यातारतम्येन गाम्मीय॑तारतम्येन च फलस्यापि तारतभ्य बोद्धव्यम्‌ ॥ 
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" वापी कूपतडगेषु संस्थितं अथमं जलम्‌ । 
अपेय तु भवेत्सर्वं तजर सूतिकासमम्‌ ॥ 

* एवं जरु जले क्षिघा पूजयेजलमातर 1 

° कुरुक्षेत्रं गया गन्गा परभास पुष्कराणि च । 
एतानि पंचतीर्थानि तडागे निवसन्तु मे ॥ 
वितस्ता कोरिकी सिन्धु सरयूश्च सरस्वती । 
एतानि पचतीर्थानि तडागे निवसन्तु मे ॥ 
दशाणेमुरखासिन्धुरेवावर्ता दषद्वती । 
एतानि पचतीर्थानि तडागे निवसन्तु मे ॥ 
यमुना नर्मदा रेवा चन्द्रभागा च वेदिका । 
एतानि पंचतीर्थानि तडागे निवसन्तु मे ॥ 
गोमती वाडमती शोणा गण्डकी सागरेस्तथा । 
एतानि पंचतीर्थानि तडागे निवसन्तु मे ॥ 
सामान्यं सवंभूतेभ्यो मया दत्तमिदं जलम्‌ । 
रमन्ता सवभूतानि ज्ञानपानावगाहनै, ॥ ? 
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` अश्वत्थमेक पिचुमन्दमेकं न्यग्रोधमेकं दशतिन्त्रिणीकम्‌ । 
कपित्थनिल्वामलकत्रयं च पञ्चाघ्रनाडी नरकं न याति ॥ 

८1160 पा एव1828 $ 6611, ‰ 940 

° पद्मपुराणे--अपुत्रस्य च पुत्रलवं पादपा इह कुवते । 
यच्छन्ति रोपकेभ्यस्ते सत्ती्थे तपणादिकम्‌ ॥ 
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भरीमद्दाधरसिंहदेवपादानामाज्ञया श्री श्यभपतिना सिखितमिदं पुस्तकमिति दाके १४२६ ॥ 
नमो भवानीवदनारविन्द विलोकनव्यप्रविरोचनाय । 
अपारससारसमुद्रपारसन्तारसेतो भवतो (ते) भवाय ॥ 
कमलनयन वादेव विष्णो धरणिधराच्युत शंखचक्रपाणे । 
भवशरणमितीरयन्ति ये वै यज भट दूरतरेण न पापान्‌ ॥ 
धन्यन्तदेव लपनं तल्ञक्षत्र तदेव धन्यमहः । 
करणस्य च सा छद्धिः य॒त्र हरि. भाङ्‌ नमस्यते ॥ 
गतलक्ष (कष्म)णदेवीय चतस्सप्तयधिकरतन्रयाब्दीय कासिकडङ्कपंचम्या रौदिणेये ॥ 
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॥ श्रीः | 


श्रीमहटक्ष्मीधरविरचितः 


ङत्यकटवतर्‌ः 
दनकाण्डम्‌ 
मङ्कराचरणम्‌ 
3ॐ> नमो विघ्रराजाय निर्विन्नफरूदाधिने । 
येनाऽविच्छेदवेदध्वनिहतकलिभिः' ओच्रियाणां पुरीभिःः 
फुह्धाज्जामोदमाद्यन्मधुकरसुखरव्योम मागौस्तडगैः। 


चक्रे घालरी पविचा विभववितरणैरर्थिवाञ्छातिरिक्तैः 
स ्रीमानेष लक्ष्मीधर इह तवते पश्चमं दानकाण्डम्‌ ॥ 


प्रतिज्ञा ( विषयनिर्देशः ) 


दानस्वरूपमाचष्टे देयदेयविवेचनम्‌ । 
पात्राणां लक्षणं सम्यक्‌ महादानानि षोडदरा ॥ 


(116 ¶ 0 148, 60008 812 168९8 11 {16 06771108 
ए0न०श्वा0@ 10 2 प एक्क2 पणर, कल्पतरु 0681118 10110 006 600 168. 
^. 9 8 1/8. 06108 - श्रीगणेराय-- 116 148. 18 {017 
1 ^. 8. 83 , हतकटडित 
¢ ^ 8 ए, पुरोभि 


त्यकस्पतसे 


अच्र' पठवेतदानानि गुडघेन्वादिकानि च । 
तथा हेमगवीदानं वदान च ब्रृषभस्य च ॥ 


दानं कृष्णाजिनस्याऽपि भूमिदानमतः परम्‌ । 
सुवणेदानमप्यच् विद्यादानं वदत्यसौ ॥ 
कट्पदान^ तिथौ दानं दान नक्षत्रखक्षितम्‌ । 
अन्नदानमथाऽऽरोग्यदान वक्ति द्विजोत्तमः ॥ 
अभयस्य तथा दानं "वदयेष सुपुण्यधीः । 
तथा प्रकीणदानानि वापीकूपसरोविधिम्‌ ॥ 
आरामस्य प्रतिष्ठां च दानमाश्रयलक्षणम्‌ । 
दानकाण्डेऽन्र पवीणि कमाह्ावि्ातिर्मता ॥ 


1 108# 10 ^. 8. ए. 

2 [ 0. भदानं 01 दानं च 

3 ^. 9. 38, 2116 1, 0. अनन्तरम्‌ 
4 1. 0.; रूप्यदानं 

5 ^. 8. 2. 206 1. 0., बरणेयत्येष 


१, 
दानस्वरूपम्‌ 


अथ दानघमेः 
तच्च व्यासः महाभारते 


वणीनामाश्चमाणां च चातुवेर्णे युधिष्ठिर । 
दानधर्मं प्रवक्ष्यामि यथा व्यासेन भाषितम्‌ ॥ 
यददासि विरि्टेभ्यो यच्चाऽश्रासि विने दिने । 
तत्ते वित्तमहं मन्ये रोष कस्याऽपि रक्षसि ॥ 
यददाति यदश्नाति तदेव धनिनो धनम्‌ । 
अन्ये खतस्य कीडन्ति दारैरपि धनैरपि ॥ 
अहन्यहनि याचन्तमहं मन्ये युर यथा । 
माजनं दर्षणस्येव यः करोति दिने दिने ॥ 
आयाससारटञ्धस्यः पणेभ्योऽपि गरीयसः । 
गतिरेकैव 'वेत्तरू दानमन्या विपत्तयः ॥ 

किं घनेन करिष्यन्ति देहिनो नङ्रियः । 
यदथ धनग्द्छ द तच्छरीरमरादवतं> ॥ 
यदि नाम न धर्माय न कामाय न कीत्तेये । 
यत्‌ प खज्य गप्ञण्टं तद्धनं किंन दीयते॥ 
जीषिते^ यस्य जीवन्ति विपरा मिच्नाणि बान्धवाः । 


1 ^. 8 ए. 01018 महाभारते 

2 ^. 8. 2, वक्ष्यसि 

8 ^. 8. 2. 204 1. 0. आयासहातं 
& 4. 9, 8 18 6664178 1616. 


ृत्यकदपतसे [ १ 


सफलं वित तस्य आत्मार्थे को न जीवति ॥ 


किं कायेन सुपुष्टेन बलिना चिरजीषिना । 
यन्न सत्वोपकाराय तल्लीवितमनथंकम्‌ ॥ 
ग्रासादद्धंमपि ग्रासमर्थिभ्यः रि न दीयते। 
इच्छायुरूपो किमवः कदा कस्य मविष्यति ॥ 
किं देहेन सुपुषटेन सुपुषमपि यास्यति । 
अदाता पुरुषस्त्यागी ` स्वधन त्यल्य गच्छति ॥ 
दातारं कृपणं मन्ये सतोऽप्यथं न सुञ्चति । 
प्राणिनां सति -मतेव्ये यः कृतार्थो खतो न सः ॥ 
अकूताथेस्य यो ग्ट्युरन्तरं पर्य हि सः । 
अनाहूतेषु यदत्त यच दत्तमयाचितम्‌ ॥ 
भविष्यति युगस्यान्तस्तस्याऽन्तो न भविष्यति । 
स्रतवत्सा यथा गवै तृष्णा छ्रष्वा न दुद्यते ॥ 
परस्परस्य दानानि लोकयात्रा न धर्मवत्‌ 
अदृटमदः ते वानं दृष्टा चैव न दश्यते ॥ 
पुनरागमनं नास्ति तस्य दानमनन्तकम्‌^। 
मत्स्यपुराणे 
न्यायेनाऽजेनमर्थानां वर्ध॑नं चाऽभिरक्षणम्‌ । 
सत्पा्रप्रतिपत्तिथ्च स्वेराखेषु प्यते ॥ 


1 ~. 0. 80 ^. 8. ८ , धनमुत्धृज्य 

% "07 सैन्य {0 गत्युरन्तरम्‌ ५1 16 1167{ 11116 {116 10184960 
18 11188111 10. ^ 8. ए. 

ॐ [16 18 70881708, 11 ^. 8 

4 ‰. 8. 2. अन्थैकम्‌ 
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दानस्वरूपम्‌ 
अथ दानस्वरूपम्‌ 
तच्र देवल 
अथातो दानविधि व्याख्यास्यामः । 


अथीनासुदिते पात्रे जद्धया ' प्रतिपादितम्‌ । 
दानमित्यभिनिर्दिष्टं व्याख्यानं तस्य वक््यते ॥ 


'उदितेः राखप्रतिपादिते । 

दविदेतुः षडधिष्ठानं षडङ् षद्धिपाकयुक्‌ । 
चतुःपरकारं चिविधं चिनादां दानखुच्यते ॥ 
नाऽल्पत्वं न बहुत्वं वा दानस्याऽभ्युदयावहम्‌ । 
श्रद्धा भक्ति दानानां ब्रद्िक्षयकरे हि ते॥ 
धर्ममर्थं च कामं च ब्रीडाहष भयानि च । 
अधिष्ठानानि दानानां षडेतानि पचक्षते ॥ 
पाच्रेभ्यो दायते निर च्व८ए क्ष्य प्रयोजनम्‌ । 
केवलं धमैवुद्धया यद्धमेदानं त-प ॥ 
प्रयोजनमवेश्षयैव प्रसङ्गात्‌ यत्‌ प्रदीयते । 
तदभैदानमित्याहुः इहैकफलदेतुकम्‌ ॥ 
खीयानष्गयाक्षाणां परसङ्ाद्यत्परदीयते । 
अनर्हेषु च रागेण कामदानं तदुच्यते ॥ 


{ # 8 8., षतिपादनम्‌ 
2 {. 0. त ^. 8 2, अहतेषु 


छरत्यकव्पतसरे [१ 


संसदि व्रीडया ' श्रुत्या योषिद्धथो यत्‌ प्रदीयते । 
अयाचितथेत्तदानः बीडादानमिति स्मतम्‌ ॥ 


दृष्ट्रा पियाणि श्चुत्वा वा दषंवद्यत्प्रदीयते । 
हषेदानमिति प्राहुः दानं तदधम चिन्तकाः ॥ 
आकोचानथरिलाणां प्रतीकाराय यद्भयात्‌ । 
दीयते “पकतैभ्यो भयदानं तदुच्यते ॥ 
दाता प्रतिग्रहीता च श्रद्धा देयं च धमेयुक्‌ । 
देदाकाटै( च दानानामङ्ान्येतानि षडविदुः ॥ 


अपापरोगी धमीत्मा दित्सुरव्यसनः इुचिः। 
अनिन्यजीवकमोः च षडभिदौता प्रदास्यते ॥ 
चिद्यः कृदाच्र्तिश्च घृणाल्टः सकट्द््रियः ¦ 
विसुक्तो योनिदोषेभ्यो ब्राह्मणः पाच्रसुच्यते ॥ 
सौसुख्याद्यतिसम्परीतिरर्थिनांः दरीने सदा । 
सत्कतिश्चाऽनसूया च तदा अद्धेति कीत्यते ॥ 
अपराबाधमङ्केशं °स्वयन्नेनाऽजितं धनम्‌ । 
स्वल्प वा विपुलं वाऽपि देयमित्यभिधीयते॥ 


1 गए 1. 0.; श्रुत्यवाज्नौऽथैभ्य प्रयाचितमर्थिभ्यो यत्परदीयते 18 116 
0010] 1686106 ग एतक्पुपतः 108, 

2 1. 0 , भ्रयाचितश्वेत्‌ 

3 ^. 8. 23.. सिंहानां 

4 1. 0., चापकर्तृभ्य- 

58 ‰¶ 11616 1176 1018816 17 ^. 8. ए. 

6 1. 0, चिद्ुल्कः 

¶ 1. 0. दभि 

8 1. 0. 204 ^. 8. 3, अयत्नेन 
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यत्र यदरुमं द्रव्यं यस्मिन्‌ केऽपि वा पुनः । 
दानादौ देदाकारो तौ स्यातां ओष्ठौ न चाऽन्यथा ॥ 
अवस्थदेराकाटानां पाच्रदाचोश्च सम्पदाम्‌ । 

हीनं चाऽपि भवेच्छ्रेष्ठं ्रे्ठं वाऽप्यन्यथा ' भवेत्‌ ॥ 
दुष्फलं निष्फलं हीनं तुल्यं विपुरखुमक्षयम्‌ । 
षड्विपाकयुग॒दिष्ट षडेतानि विपाकतः ॥ 
नादिन्प्तरण हिखिभ्यो जाराय पतिताय च | 
पिद्युनश्रूणहन्तरभ्यः प्रदत्तं दुषूफटं भवेत्‌? ॥ 
महदप्यफलं दानं अ्रद्धया परिवर््खितम्‌ । 
परबाधाकरं वानं पर९-४ ल्पतां ब्रजेत्‌ ॥ 
यथोक्तमपि “यहानं चित्तेन कट्टरषेण तुऽ । 

तेन< सङ्ल्पदोषेण दानं तुल्यफलं भवेत्‌ ॥ 
युक्ताद्कस्सकटैः षड्भिदाने स्याद्वियुलोदयम्‌ । 
अनुक्रोरावदादत्तं दानमक्षयतां जेत्‌ ॥ 
धुवमाजसिकंः काम्य नेमित्तिकमिति कमात्‌! 
वैदिको <न = ।ऽयंः चतुद्धा वण्यते द्विजैः ॥ 
प्रपारामतडागादि सवेकालफलं शवम्‌ । 


1 तदश्णएपणः 108 , कमेत्‌ 

2 . 0, लभेत्‌ 

8 { 0 814. 8 23. परिवतिंतम्‌ 

4 { 0 ‰6 4.8 ए. यदत 

5 70, वां 

6 ^ 9 8, तत्तु 

¶ 1. 0, आजल्निकं 

8 1. 0. 2०6 ^. 8. ठ , वैदिकै. दानमार्गोऽपि 


छृत्यकस्पतरो [ १ 


तदाजिकमित्याह्ः दीयते यदिने दिने ॥ 

'अपत्यविजयैदवयस्नीवालाथं थदिज्यते । 
इल्यासन्ञन्त॒ तदान -काममित्यभिधीयते ॥ 
काटापेक्षं -क्रियापेक्षमन्वापेक्षमिति स्खती- । 
चिधा नैमित्तिकं पाक्त सोमं दोमवजितम्‌ ॥ 
नवोत्तमानिः चत्वारि मध्यमानि विधानतः । 
अधमानीति दोषाणि भिविधत्वमिदं विदु; ॥ 
अन्न दधि मधु जाण गोभुरुक्मारवदन्तिनः। 
दानान्युत्तमदानानिः उत्तमद्रव्यदानतः ॥ 
विद्यादाच्छादनावासपरिभोगोषधानि च । 
दानानि मध्यमानीति मध्यमद्रव्यदानतः॥ 
उपानत्पेखदानानि छच्रपान्नासनानि च । 
दीपकाषटफखा्दोनि चरम बहुवार्षिकम्‌ ॥ 
बहुत्वादनुजातानां सख्या `रोषेषु नेष्यते । 
अधमान्यवरिष्ानि सवेदानान्यतो विदुः ॥ 
इष्टं दत्तमधीतं च विनरयत्यनुकीनत्तनात्‌ । 

1 0 8 ^ 8. 8 , अपत्यविजयैस्वर्य 

1 0 2 ^ 8 2, काम्यमित्यभिधीयते 

^. 9 ए , च्रियपिक्षम्‌ 

^. 9 3. स्मृतम्‌ 
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रखाघातुरोचनाभ्यां च भमभ्रतेजा विपद्यते ॥ 
तस्मादात्मकृतं पुण्यं न था परिकीत्तयेत्‌ । 
सुक्तवानिति तं ' पाहस्तमेवं कृतवादिनः॥ 

एवं* स्वेयुणोपेतसुक्तदोषैः विवर्जितम्‌ । 

इह कीतिं वदान्याख्यां स्फीतान्‌ भोगान्‌ चिविष्पे । 
दानं अद्धा त॒तीयेऽपि जन्मनि परसवोत्तमे ॥ 
सर्वेषामपि दानानां अन्नदानम- समुम्‌ । 
कोऽन्योऽस्ति पराणदादस्माद्िशिश्यो नाऽन्नदात्‌ परः ॥ 
ॐ "।।धेगतां दत्वा सकला वसुधामपि । 
अद्धावजेमपाच्राय न किशित्‌ गतिमाप्नुयात्‌ ॥ 


प्रदाय “सालमूत्ति च अरद्धाभक्तिसमन्वितम्‌ । 
महते पाच्रभूताय सवोभ्युदयमाप्लयात्‌ ॥ 


द्विदेतुः वक््यमाणभ्रद्धाभक्तिरूपदेतु भेदेन । 'अधिष्ठा- 
नानि' आश्चयाणि। देयं" तत्वेन देय द्रव्यम्‌ । 'धमेयुक््‌' धमे- 
युक्तम्‌ । न्याया्जितमित्यन्यः । "पापरोगो' राजयक्ष्मादथः । 
(सकलेन्द्रिय उ।८त्सेदि-यः । दुष्फलंः विपरीतकर । 
"परः श्रेष्ठम्‌ । “अनुकोदरोः दया । "परिमोगसाधनः “खद्वा- 


1 [. 0.; त॑ भरा तमेव इतवादिन 
# 1070 616 {0616 16 9 1 &97 ए 10 येन येन 00 8९8 11, 
फ 116} 18 7116त प} 11 116 {€ 0070 1, 0, 
2 ^. 8. ए , विवजित. 
3 ^. 9. 8, तम्‌ फलम्‌ 
4 ^. 8. 23., दाकयुषि वा 
5 ^. 8 8, गतौसनादि 
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सनादि । 'वहुवार्षिकंः बहूनि वषाणि प्राघ्रं ' धरातलाभिति 
यावत्‌ । एतेनोत्तममपि जीणेतां पाक्मधमं भवति । ~छाचा 
प्रदसा, >वथावक्ताः प्रयोजनव्यतिरेकेण । 'परसवोत्तमेः 
प्रसूयतेऽनेनेति प्रसवः कलम्‌ । तस्मिन्तत्तमे । 

मनः 


श्रद्धयेष्टं च पूतं च निलयं कुयोत्‌ प्रयन्नतः । 
श्रद्धाकृते ज्यक्षये ते मवतः खागतैधनैः ॥ 
दानधर्मं निषेवेत नित्यमेशिकपौर्तिकम्‌^ । 
परितुष्टेन भावेन पा्नमासाद्य रार्तितः॥ 
यत्किञ्चिदपि दातव्य याचते व्चाऽनस्रुयया । 
उत्पत्स्यते हि तत्पान्नं यत्तारयति स्मतः ॥ 


स्वागते" न्यायार्जितैः। 'देषिकंः इष्टौ यन्ते यदीयते दश्षि- 


५ 


> 


गोभूतिलहिरण्यादि पात्रे दातव्यमर्चितम्‌ । 
नाऽपान्ने विदुषा कििदात्मनः ओय इच्छता ॥ 


1 ^. 9 8 ; पुरातनन्विति 


4 ^ 9 8, इलाघा, परदांसा व्रथा रक्षादिप्रयोजनन्यतिरेकेण, प्रसभेत्तमे 
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१.८ 


दातव्यं प्रत्यहं पात्रे ' निमित्ते सविदोषतः। 
याचितेनाऽपि दातव्य अद्धापूतेन राक्तितः ॥ 
येन येन हि भावेन यद्यदानं प्रयच्छति । 
तेन तेन हि भावेन प्राप्नोति प्रतिप्रजितः॥ 
भयेन येन हि भावेन राजसतामसादिना । 


महाभारते 


दातव्यमिति यदान दीयतेऽनुपकारिणे । 

देदो काटे च पात्रे च तदान सात्विकं विदुः ॥ 
यत्तु परत्युपकाराथं फलखुदिरय वा पुनः । 
दीयते च परिष्िष्टं तदान राजसं विदुः ॥ 
अदेदाकाटे यदहानमपान्रेभ्यः वदीयते । 
असत्क्रतमवन्ञातं तत्तामससदाहतम्‌ ॥ 


याज्ञवल्क्यः 


यम 


1 


देय प्रतिश्चुतं चैव दत्वा नाऽपहरेत्‌ पुनः । 


#4 
॥, 


यच वाचा प्रतिज्ञातं कमेणा नोपपादितम्‌ । 

तद्‌ धनं कऋणसयुक्तं इह रोके परत्र च ॥ 

सप्र जातान्नरो हन्यात्‌ वत्तमानांश्च सध च । 
अतिक्रान्तान्‌ सप्त हन्यादपयच्छन्‌ प्रतिश्चतस्‌ ॥ 
प्रतिश्चुताप्रदानेन दत्तस्याऽऽच्छेदनेन च । 
जन्मप्रश्ति यत्पुण्यं तत्सवं तस्य नरयति ॥ 


4. 9 3. निमित्तेषु 


१२ छृत्यकद्पतरो [ १ 


आशां कृत्वा दातार दानकारे निषेधकम्‌ । 
दत्वा सन्तप्यते यस्तु तमाहुनेद्यघातिनम्‌' ॥ 


महाभारते 
ब्राह्यण स्वयमाहूय भिक्षार्थे कुराव्रत्तिकम्‌ । 
ब्रूयान्नास्तीति यः पञ्चात्त विद्याद्‌ ब्रह्मघातकम्‌॥ 
तथाः 
सश्चुत्य यो न दित्सेत याचित्वा यथ नेच्छति ! 
उभाव्तिनाचेतौ खषा पापमवाप्नुतः ॥ 
गोतमः 


पतिश्चुस्याऽप्यघमैसंयुक्ताय न दद्यात्‌ ॥ 
नारदः 


ब्राह्मणस्य च यहेय सान्वयस्य च नास्ति सःउ । 
सङ्कल्य तस्य ।ननये द मावेऽस्य बन्धुषु ॥ 
यदा तु न सङकल्यः स्यान्न च सम्बन्धिबान्धवाः । 
द्याह *गतिरिष्येभ्यस्तद मचऽप्सु निक्षिपेत्‌ ॥ 
यमः 


योऽचितः प्रतिगृह्णाति योऽ्चयित्वा पयच्छति । 
ताबुभौ वसतः स्वर्भे विपरीते विपर्ययः । 


1 1. 0 844 & 8. घातकम्‌ 
0 00108 तथा 
8 1 0. नास्तिक 


१] दानकारडे दानस्वरूपम्‌ १३ 


दानं हि बहुमानायो गुणवद्भ्यः प्रयच्छति । 
स तु पत्य धनं र्ड्ध्वा पुत्रपौत्रैः सहाऽदलते ॥ 


परं चानुपहत्येह दानं दत्वा विचक्षणः । 

सखोदथं सुखोदकं प्रेत्य वै ख भते धनम्‌ ॥ 
योऽसद्भन्यः' प्रतिगृद्याऽपि पुनः सदृभ्यः परयच्छति। 
आत्मानं सक्रमं कृत्वा परास्तारयते हि सः ॥ 
तस्मात्तल्यविदिष्टेभ्यो दानः दद्यालपयन्रतः- । 


| 0 


विद्यातपस्सश््धया“ हि तारयन्ति द्विजोत्तमाः ॥ 


'अवुपदत्य'< पीडामनुत्पाद्य । 'असद्भ्योः निन्दिते 
भ्यः । तुल्यः" अनिन्दितः । गुणवत उत्तमं फलम्‌ ॥ 


बहस्पतिः 


1 0 0 0 


कृते प्रयच्छते गत्वा चतायां दीयते गृहे । 
द्वापरे प्राथयति च करौ चाऽनुगमान्विते ॥ 


सर्वैर गणवदान इवपाकादिष्वपि स्तम्‌ । 
देदो काटे विधानेन पाच्रे दत्तं विदोषतः ॥ 


1 1, 0. 00166 यो 

५ { 0, त्र 

8 1 0, द्विचक्षण 

4 [ 0, समृद्धा 

8 { 0 01108 {016 वाक्य 

8 1. 0. 806 ^ 8. 8. प्रदीयते 


९७ कृत्यकसर्पतरौ [ १ 


मन्बािदोषात्‌' होमे तु तपसीन्द्रियदोषतः । 
न्यूतता स्यान्न दाने तु ्द्धायुक्ते भवेत्कचित्‌ ॥ 


आपस्तस्बः 
देहातः कालतः रौचतः सम्यक्‌ "प्रतिगरहणीयात्‌ 


इति दानानि पतिषपादयति । देहात प्रयागादी । 
"कालतः ग्रहणादौ । “रसौचतःः सलानादिना । 
दस्लः. 


दान च विधिवदेयं काटे चात्र गुणान्विते । 


“उदकस्तुतिमभिधाय हारीतः 
तस्मादाद्धिरवोक्ष्य दद्यादारभ्य वा । 
अवोक्ष्यः पोश्चषणं कृत्वा । (आरभ्य सोदकेन पाणिन 
स्पष्ठा। 
नातस्तस्व्‌ः 
सवाण्युदकपूर्वाणि दानानि यथा श्चुतिविहारे । 


(धारेः यज्ञे अन्वाहाथेदानादो । धयथाश्चुतिः यावदेव 
श्रुतं तावदेव डुर्यान्नादकपूवैकतादिनियम इत्यथः । 


1 1116 02160 एष दश्नफपाः 1४8 , 1, 0, 900 4. 9. 2. 
% 1. 0. ग्रहीतभूतं 

3 1. 0 , बाराणस्यादौ 

4 22888९6 (607 प0#, ९०८60066 {1011008 1. 0, 


१ दानकाण्डे दानस्वरूपम्‌ १५ 
गौतमः 
स्वस्तिवाच्य भिश्चादानमप्पूरवं ' दद्यान्च्रिषु चैवधमेसः 
शातातपः 
अभिगम्य तु यदान यच्च दानमयाचितम्‌ । 
विद्यते सागरस्थान्तस्तस्याऽन्तो नेव विद्यते ॥ 
प्रच्छन्नानि च दानानि ज्ञानं च निरदंकरतम्‌ । 
तपांसि च खगुघानि तेषां फएटमनन्तकम्‌ ॥ 
यमः 
यतीनां परमो धमेस्त्वनादहदारो वनौकसाम्‌ । 
दानमेव गरहस्थाना छश्भूषा ब्रह्मचारिणाम्‌ ॥ 
यतीनां परमो घमो यद्योगे नाऽऽत्मदरीनम्‌ । 


1 एवक्णाः 108. अप्युष्ं 

2 1. 0 8064. 8 2, धर्मेषु 

8 1 0. 200 4. 9 8 ६8810086 {6 {© 1168 86 
2801106 {062 {0 यम 


२ 
अथ देयादेयानि 


बृहस्पतिः, 


कुटुम्ब मक्तवसनादेयं यदतिरिच्यते । 

मध्वास्वादे विषं पञ्चादातुद्ध्मोऽन्यथा भवेत्‌ ॥ 
मः 

शाक्तः परजने दाता स्वजने दु\खजीषिनि । 

मध्वापातो विषाखादः स धमेप्रतिरूपकः- ॥ 


भृत्यानामुपरोधेन यः करोत्यौध्वदै दिकम्‌ । 
तद्धवत्यहु मोदकः “जीवतोऽपि सतस्य च ॥ 


५ 


स्चैस्वगरहवज्यन्तु कुटुम्ब भरणादिकम्‌ । 
यद्रठ्यं तत्स्वकं देयं ऽन देयं स्यात्ततोऽन्यथा ॥ 


याज्ञवर्क्यः 


कुःटुम्बस्याऽचिरोधेनः देयं दारसखतारते । 
नाऽन्वये सति सवेस्वं यच्राऽन्यस्मै प्रतिश्चुतम्‌॥ 


1 ^. 9.3 &16 1. 0. तत्र 
2 1. 0, अरतिरूपकम्‌ 

3 ^ 9. 2 9० 1. 0 , तद्धवेद्‌ 
4 [ 0 , जीवतोऽस्य 

5 1. 0., अदेयं स्यादतोऽन्यथा 

8 ^. 9. 5. स्वकुटुम्बाविरोधेन 


२] दानकाण्ड देयादेयानि १७ 
अन्वये सन्ताने । 


दक्षः 


[क ^ छ का ^+ च + 


सामान्थं याचितं न्यासमाधिदीराय तद्धनम्‌ । 
अन्वाहितं च निक्षेपः सवेस्वं चाऽन्वथे सति ॥ 
आपत्स्वपि न देयानि नव वस्तूनि पण्डितः । 

यो ददाति स मूढात्मा प्रायधित्तीयते हि सः' ॥ 


"सामान्यम्‌ अनेकस्वामिकम्‌ः । "याचितः संन्यवहारा- 
थे याचित्वा आनीतं वखालङ्रादि । "न्यासः गहस्वा- 


(म क 


भिने द-"रेत्ट तत्परोक्षमेवः गृहजनहस्ते यहस्वामिने 
समपेणीयमिति द्रव्यस्थापनम्‌ । तद्धन ऽदारधनम्‌ । 
'अन्वाहित'° यदेकस्य हस्ते निदितं द्रन्थ तेनाप्यनु पश्चा- 
दन्यहस्ते" स्वामिने देहीति निहितम्‌! "निःक्षेपः गृहस्वा- 
मिनः समश्च दव्यस्थापनम्‌ । 


कात्यायनः 


विक्रय चेच दानं च न "नेयाः स्युरनिच्छवः। 


1 ] 0, नर 0! हिस 
4 1 0, स्वम्‌ 01 स्वामिकम्‌ 
ॐ 1, 0, परोक्षत 
4 [ 0 ,दस्तेन 
6 + 0 0108 दारधनम्‌ 
0 1 0, अन्नाहितम्‌ 
1.4.98 3 816 0. अन्यस्य हस्ते 
8 7. 0 01118 देहीति निहितम्‌ 
५.4. 8. 2. न देया, 
द 


९८ रृत्यकस्पतरो [२ 


दाराः पुत्राश्च सवेस्वमात्ममैव' तु थोजयेत्‌ ॥ 
आपत्काटे तु कतेच्यं दाने विक्रय एव चः । 
अन्यथा न प्रवर्तेत इति शाख्रेषु निश्चयः ॥ 


“आपत्काले तु कतव्य दानं विकय एव “वे"ति शस्वकी- 
यविक्रयेच्छुदारादिविषयम्‌ । यत्तु दाराणां “आपत्स्वपि न 
देथत्वमि"तिः दक्षेणाऽ्देयत्वसुक्तं 7 तत्स्वदानविक्येच्छु- 
दारादिविषयम्‌ः । 


वसिष्ठः 


दक्रदोणितसम्भवः पुरुषो मातापितृनिमित्तकस्तस्य 
प्रदानविक्रयपरित्यागेषु मातापितरौ प्रभवतः न त्वेकं पु 


व्यात्‌ परतिगृह्णीयाद्रा। स हि सन्तानाय पूर्वेषाम्‌ “न तु 
खरी पुर्न दद्यात्पतिगरहीयाद्वाऽन्यचाऽनुन्ञानाद्भत्तैः । 


यमः 
परिथुक्तमवन्ञातमपयो्तमसंस्कतम्‌ । 


1 1, 0, आत्मन्येव 
2 1.0, वा0५च 
3 1, 0; शाल्ल [वि ] निश्चयः 
4 1 0, वा{0च 
5 1. 0, स्वदान 
6 1. 0, न देयानीति 
1 7 0. विक्रेयानिच्छु 
8 ^. 9. 8 £ [. 0. दारविषयम्‌ 
9 1, 0, सर्वेषाम्‌ 
10 1. 0 गण्ािनतु 
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य, प्रयच्छति विपरेभ्यस्तद्रस्मन्थवातेषते ' ॥ 


"परिभुक्तं गृहीतोपभोगं वखरादि । "अप्याः स्वका- 
यौक्चमं जरद्रवादि । 


रामायणे. 
नावज्ञाय प्रदातव्य किलिद्राः केनचित्‌ कचित्‌ । 
अवज्ञया °तु यदत्तं दातुस्तदोषमावहेत्‌ ॥ 


शातातपः“ 


वेदविक्रयनिर्दि्टं खीषु यच्ाजितं घनम्‌ । 
अदेयं पितदेवेभ्यो यच छ्ीबादुपागतम्‌ ॥ 


'वेदविक्रयनिर्दिष्टः वेदंविक्रयेणः च धनेन निर्दिदयते 
यत्‌ तत्तथा । “ख्ीषु यच्ला्जितः शखीव्यापारोपजीवनेन 
यह्टुग्धम्‌ । 


इक्यव्तातप, 


दरव्येणाऽन्यायरन्धेन यः करोत्यौद्धूदेहिकम्‌ । 
न स तत्फटमाभ्रोति तस्याऽ्थेस्य दुरागमात्‌ ॥ 


1 एवभ्फप 8, 16868 एतद] मस्तान्यवतिष्ठते 

% [{. 0, यक्तिञ्चित्‌ 

8 1.0. हित 

4 ]{ 0 88 {18 ९186 2161 {16 ₹€88 र॑ ब्ृद्धक्ञतितप 0610, 
5 ^ 8 8 2061 0, वैदविग्येण छन्धमेतदिति यज्ञिर्दिस्यते 

6 1. 0 11{60]8268 धनं 067९0. आर्जितं 820 छरीन्यापार्‌ 


२० रृत्यकर्पतरो [२ 


सुवणेरजतं ताम्रं यतिभ्यो यः प्रच्छति । 
न तत्फलमवाभोति तच्चैव परिवन्तते ॥ 


(तज्चैव परिवरत्तते' पारलौकिकं न भजते" इत्यथः ॥ 


देवलः 


| ^ ति + 


पक्रमन्न गृहस्थस्य वानप्रस्थस्य गोरसः? । 
बृत्तिश्चः भक््यव्रत्तिभ्यो न देयं पुण्यमिच्छता ॥ 


"वत्तिः" भिक्चातिरिक्तं वत्तंनम्‌ । 
तथा 


न चछद्राय “चत दद्यात्‌ स्वस्ति क्षार तिलान्‌ दधि। 
न चछ्रात्‌ प्रतिगृह्णीयात्तेषामन्यन्निवेदयत्‌ ॥ 

गोरसं काश्चन क्षेत्र गास्तिखान्मघुसर्पिषी । 

तथा सवोनिमांश्चापि? चाण्डाङेभ्यो न दापयेत्‌ ॥ 


"तेषाम्‌ हविरादीनाम्‌ ॥ 
चाङ्टिखितौ 


करुसरपायसाप्रपदधिमधुध्रतक्रष्णाजिनानि श्ुद्रेभ्यो न 


1 1.0, न भवति 

2 [. 0. गोरसा 

3 1 0, इत्ति च भेकष्यवृत्तीनां 

4 1. 0 , हवि्दयात्‌ 

5 1. 0. घृतं मधु 10" तिलान्‌ दधि 

6 ^. ६. ठ 80 ता. 0 , स्वीन्‌. रसाङ्चापि 


ष 
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दद्यात्‌ । ' नोपाकरूत किचित्‌) 
अङ्िराः 


बहुभ्यो न प्रदेयानि गोहं चायनं खियः । 

विविक्तदक्षिण।ः त्वेषां ° दातारं तारयन्ति हि ॥ 

एका एकस्य दातव्या न बहुभ्यः कथश्चन । 

सा तु विक्रयमापन्ना दहत्यासप्रम कटम्‌ ॥ 

देवतानां गुरूणाश्च मातापित्रोस्तथैव च । 

पुण्य देयं प्रयतेन नाऽपुण्यं चोदितं क्रधित्‌ ॥ 
य 


कल्मषं ब्राह्मणे दत्वा दाता यात्यह्युभां गतिम्‌ । 
जीर्णो ऽनिर्मोकनिसक्तः पन्नगेन्द्रः क्षितौ यथा ॥ 


नन्दिपुराणे 
पापदः पापमाभोति नरो लक्षयुण सदा । 
पुण्यदः पुण्यमाभोति रचातरोऽथ सहखराः ॥ 
तथा पात्रविरोषेण दानं स्यादुत्तरोत्तरम्‌ । 
गुरुमात॒पित्रब्रह्मवादिनां दीयते तु यत्‌ ॥ 
तष्टश्चयणितं विद्यात्‌ पुण्य वा पापमेव वा | 


1 4. 9 2, नोप्ृतं , 7. 0, नोपाहृतं 

५ ^ 9. 8 906 [ 0, विभक्त 

8 ‰.9 2, दक्षिण द्येषा, { 0, दक्षिणा च्वेता 
4 1. 0, एकैका हि 

5 1, 0., जीणनिमोकनिरयक्त 


२२ छत्यकव्पतरो [२ 
यमः! 

देवमास्यापनयन देवागारसमूहनम्‌ । 
मास्यप्रदानः देवानां गोपरदानसम स्तम्‌ ॥ 
अर्चनं चेव विप्राणां द्विजोच्छि्ापकषंणम्‌ । 
पादशौचप्रदानं च अकल्यपरिचारणम्‌ ॥ 
पादाभ्यङ्खपरदानः च गात्रसबाहनं तथा । 
गवां कण्डूयनं चेव ग्रसदानाभिवन्दने^ ॥ 
सिक्ादीपपदानं च तथैवातिथिपूजनम्‌ । 
एकैकस्य फलं पाह गोप्रदानसमं यमः ॥ 


'अकल्यपर्चिारणः रोगिचिकित्सा । गगाच्रसवाहनंः 
अङ्गमदेनम्‌ । 


हारीतः 


असदद्रव्यप्रदानं अस्वग्यं यच्च दत्वा परितप्यते तदा- 
ऽदानमफलम्‌ , यचोपकारिणे ददाति तन्मा्रपरिशे्टम्‌?, यच 
सोपध ददाति अभ्याभ्रावितमल्पफलम्‌>, यचापाच्राय ददाति 
अनिष्टदान भवति, यच्च दत्वा परिकीर्त्यते, यच्च स्मयदान 
मासरं, यचाऽ्द्धया ददाति कोधाद्राक्चसम्‌ , यचाऽऽकरुरय 


1 ^.9 8, ४0त ], 0 पङ यम -देवमाव्य 6. 
2 ‰. 9 28 26. 1. 0., कपनं सर्व" 

3 1.0 , पदाभ्यङ्ग 

4 1 0, अभिनन्दन 

० 1. 0.; परिक्लिष्ट 

© 1, 0., अष्टं 
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ददाति दत्वा चाऽऽकोराति अर'ट्‌;तं चैराचम्‌, यचावज्ञातं 
ददाति दत्वा चाऽवज्ञायते' सुमूषस्तत्तामसम्‌ , यचापराकृतोः 
ददाति एते दानोपसगौः । यैरुपशष्टं दानमसिद्धमसम्ब- 
दमस्वग्येमयरास्यं “अधुवमफलं वा । 


'तदाऽ्दानम्‌ः तस्मिन्नेव सङ्ल्पकाटे- दीयम प्न ८- 
मणम्‌ । 'उपकारिणेः पत्युपकारसमीहयेत्यथः । तन्माच्रः 
यावदृत्तं तावन्मात्रम्‌ । 'सोपधः स्नेदाद्यपाधिसदितम्‌। 'अ- 
भ्याश्रावितंः लोकप्रतीत्यथ° प्रस्यापितम्‌ । 'जनिष्टदानंः 
रान्रवे दानम्‌। (स्मयदानः स्मयो न माददोऽम्यो दाताऽस्ती- 
त्येवविधो भावविरोषः? । तेन भावविरोषेण यदानम्‌ । 
(अप्राक्रतोः मन्च्रादिः। 


दालतिातषः 


प्श्चपूवं तु यो दद्याद्‌ ब्राह्मणाय प्रतिग्रहम्‌ । 
स पूवं °निरथ याति ब्राह्यणस्तदेन ९: ॥ 


1 ^. 8. 3. अवजानीते 

2 ^ 8 23. राङृते 

8 ^. 8 2. 171€{001868 06016 एते अध्रवफलं मवति अल्पफटं वा 
तहिं अदनम्‌ । 

4 1, 0. अध्रुवफलं भवत्यफरं 

5 [, 0. संकलट्प्याकाले 

6 1, 0. प्रसिष्यर्थ 

{ 1 0, विशेषत. 

8 1. 0. नरकम्‌ 


२४ छृत्यक्रर्पतरौ [२ 


'प्ररनपूर्वः ' अमुं खण्डं बहू वा स्ववेितं८) यदि पठ- 
सि तदा तव तावददामीनि पदनप्रषम्‌ । 


यमः 


अवमानेन यो दय्याद्‌ गृहणीयाद्यः पतिग्रहम्‌ । 
तावुभौ नरके मग्नौ वसेनां रारदां रातम्‌ ॥ 


| 


९। 


९ *म 


यज्ञोऽचतेन क्षरति तपः क्षरति विस्मयात्‌ । 
#५९ # कत्तं 
आयुर्विप्रापवादेन दानं च परिकीत्तनात्‌ ॥ 


शातातप 


मा ददस्वेति यः कु्याद्रव्यम् ब्राह्मणेषु च । 
तिय्यग्योनिरदातं गत्वा चाण्डटेष्वभिजायते ॥ 


यमः 


^ कत भ भेक 


कन्याप्रदाने यज्ञे वा दयन्यस्मिन्‌ धमसङटे । 
विघ्नमाचरते यस्तु तमाहुबेद्यधातकम्‌ ॥ 
स्नातानामनुरिक्षानां खाटसानां मनीषिणाम्‌ । 
नरस्तु मूढभावेन विन्नक्रत्‌^ जह्मघातकः ॥ 


1 ^. 9. 8 80 [. 0 18.९९ 21161, प्रदनपूर्व 'यस्वलितमसं वेदभागं 
पठसि तदा तवेदं ददामीग्ति ग्यवस्थापूर्वम्‌ । | 

£ यम 18 1107 06011066 170 ^, 8, 2, 80 1, 0, 

8 -&. 9 23 00 [. 0 , ब्रूयाद्रन्यग्नौ 

4 1, 0.; विश्न्यं स्यात्‌ 


२] दानकारडे देयादेयानि । २५ 


्राह्यणानां समेतानां सर्वेषां पठतामपि । 
विघ्रमाचरते यस्तु तमाहुरैद्यधातकम्‌ ॥ 


महाभारते 


मध्यस्थस्येह विप्रस्य योऽनृचानस्य भारत । 
वित्तं हरति दुबुद्धिस्तं विद्याद्‌ ब्रह्मघातक ॥ 
चश्षुषा विप्रहीणस्य पङ्कटस्य जडस्य च । 

हरेत यो वै सर्वस्वं तं विदाद्‌ ब्रह्मघातकम्‌ ॥ 
आश्रमे वा "पुरे वाऽपि ग्रामे वा यदिवा वने। 
अभ्रि ससुत्छजेत्कोपात्तं विद्याद्‌ ब्रह्मघातकम्‌ ॥ 





तथा- 


अधीयानः पाण्डतम=न्यमानो 
यो विद्यया इर्ति यदाः परेषाम्‌ । 
ब्रह्मः गते नाऽऽचरते ब्रह्महत्यां 
लोकास्तस्य हयन्तरन्तो भवन्ति ॥ 


1 [. 0, पुरे वाऽ्थ 
2 ^, 9, ए 90 1, 0 8९€ ब्राह्मणस्तेनाऽऽदरतो बरह्महत्या रोका- 
स्तस्य ह्यन्तरन्तो भवन्ति ¦ 


< 
अथ पा्ाणां रक्षणम्‌ 


"तञ यमः 


रीर सवसता ज्ञेयं रोच सव्यवदहारतः। 
प्रज्ञा सङ्थनात्‌ ज्ञेया भिः पां परीश््यते ॥ 
"सङ्कथनं सखुद्द्धावेन विद्याकथा । 

याज्ञवस्क्यः 


तपस्तप्त्वाऽखजङ्गह्या ब्राह्मणान्‌ वेदग्ये । 
तृप्त्यर्थं पितदेवानां धर्मसरक्षणाय च ॥ 
सर्वस्य प्रभवो विप्राः श्चुताध्ययनदाछिनः । 
तेभ्यः क्रियाः परा; अ्रष्टासतभ्योऽप्यध्यात्मवित्तमाः ॥ 
न विद्यया केवर्या तपसा वाऽपि पाता | 
यच वृत्तमिमे चोभे तद्धि पाच्च प्रकीर्तितम्‌ ॥ 
वसिष्टः 


भ पम पे (कज 


स्वाध्यायाद्यं योनिमन्त पररान्त 

वैतानस्थं पापमीरं बहुज्ञम्‌ । 

सखीषु क्लान्त धाभिकं गोदारण्य 

रतेः छ्छान्तं तादा पात्रमाहुः ॥ 

'योनिमानः प्ररास्तङ्करोद्वः । शवेतानास्थः' अभिहो- 
1 ^. 9. 3. 80 1 0 , पात्रापात्रलक्षणम्‌ 
2 1, 0. तत्र इति नास्ति 
8 & 9. 8 826 ]. 0 , संकथनात्‌ + (८ ठश्पा 18 088 सुकथनात्‌ 


३] दानकाण्डे पात्राणां लक्षणम्‌ । २७ 
त्रादिकर्मपरः । "सखीषु क्षान्तः" स्रीविषये ' स्यतः । गोरा- 
रण्यः गोषु छयुश्रूषारतः. । 


तथा 
ये ऽक्षान्तदान्ताः श्चुतपूणेकणोः 
जितेद्धियाः प्राणिवधे निचत्ताः। 
प्रतिग्रहे सङ्कचिताग्रहस्ता- 
सते ब्राह्यणास्तारयितुं समथो; ॥ 
यमः 


1००११ 


विद्यायुक्तो धमेरीखः परशान्तः 

क्षान्तो दान्तः सत्यवादी कृतज्ञः । 

बृत्तिरलछानो गोहितो गोहारण्यो 

दाता यच्च ब्राह्मणः पात्रमाहुः ॥ 
स्वाध्यायविन्नियमव {८० शप्ा- ध्यानवित्तमः । 
क्षान्तो दान्तः सत्यवादी विप्रः पाच्रमिरोच्यते ॥ 
विद्यावन्तश्च ये विप्राः “सुव्रत्ताश्च तपस्विनः । 
सत्यसयमसंयुक्ताः “शान्तिमन्तो जितेन्द्रियाः ॥ 
पुनन्ति वद्नं प्रा्ताः किं पुनः सङ्गति गताः । 


1 ^. 8.8, शान्त 0 संयत 
¢ -, 0. दाता यज्वा 

8 1, 0. स्वाच्यायवान्‌ 

& ^. 9. 8 , खत्रताशव 

5 +. 0 ; ध्यानयुक्ता 

6 ^, 8 .. पनर्निदैरनं भप्ताः 


२८ छृस्यकश्पतरौ [३ 
तेषां "दत्वा च सुक्त्वा च प्राप्चुयुः परमां गतिम्‌ ॥ 
दत्वा द्विजाय शुद्धाय दाता याति ्युभां गतिम्‌ । 
विद्यातपःरीरवां अ सन्तारयति नेतरः ॥ 
वेदेषु> च समिद्धेषु इतं विप्रसुखादिषु । 
सन्तारयति दातारं महतः किं ऽद्विषादपि ॥ 

महाभारते 


निरी पपे ७ ५११६७९१५ ५७१ १४.११५५०८ 


साड चतुरो वेदान्‌ योऽधीते “च द्विजषेभः। 
षड्भ्योऽनिच्र्तः कमेभ्यः ऽसत्पाच्र रषयो विदुः ॥ 


'षड्भ्योऽनिच्रत्तः अध्ययनादिषदट्ूकमेनिरतः । 
वसिष्ठः, 


किशिद्ेदमय पाच्च किलित्पान्न तपोमयम्‌ । 
पाच्राणामपि तत्पाच्रं चद्रान्नं यस्य नोदरे ॥ 


व 
चश्न्खच्ान 





ओचियाय दरिद्राय अथिने च विदोषतः। 
यद्दानं दीयते तस्मै तदानं° शुभकमंणि ॥ 


1 ^. 9. 8. 96 {. 0. दत्वा च भुक्त्वा, एप एदश्नएपाः 218. 
16808 10108] च दत्वा वितत्काच. 

% 1. 0; वेदेन्धनसमिद्धेषु , ^, 9 2. वेदेषु च समृद्धेषु 

8 1. 0; किल्विषादपि 

4 ^. 9.28, वे {0८च 

8 0. तं पात्रं 

6 ^, 9. 8. 86]. 0., इुमकारकम्‌ 


३] दानकाण्डे पा्राणां लक्षणम्‌ २९ 


व्यासः 


४1 1 


किशिद्रेदमय पात्रं किश्ित्पाच्रं तपोमयम्‌ । 
असङ्गीणं च यत्पाच्रं तत्पाच्र तारयिष्यति ॥ 


'असङ्गीणं चः योन्यादिसङ्रदोषरष्ितम्‌ । 


तथा दचातातपो' दानवषेपरथमे 
वेदपूणेखुखं विप्रं -पखुक्तमपि भोजयेत्‌ । 
अनन्तषंञ निराहारं षड्राच्रसुपवासिनम्‌ ॥ 
दभः क्रुष्णाजिनं मन्त्रा ब्राह्मणाश्च विरदोषतः । 
अयातयामन्येतानि" नियोज्यानि पुनः पुनः ॥ 


दाने व्यासः 
एकोऽपि? वेदविद्‌ सुङ्के षद्कमनिरतः शुचिः । 
दातुः फरुमसख्येयं जन्म जन्म तदक्षयम्‌ ॥ 
शातातपव्यासौ 
वेदविद्यात्रतस्नाते ओच्रिये गृहमागते । 


कीडन्त्योन धयः सवाः २.2.-.: परमां गतिम्‌ ॥ 


'ओषधयः' अच्राञज्नानि । 


1 ^. 8. 2.-दानम्यासप्रथमे , 1. 0 , दानाध्याय 
2 ^. 8. 8. स्वभक्त , 1. 0., सुभुक्त 

5 4.8. 8. नतुमूखं, 1.0. न वतु शुन्यं 
& -[, 0 , अयते याममात्राणि 

58 & 8. ए. 80 0 , यत्िकथं 


३० छूस्यकस्पतसो [३ 


कि ककः कि ध 


अरिंसानिरतो नित्यं ज॒हानो जातवेदसम्‌ । 
स्व(ध्यायनिरतो' दाता स वे ब्राह्मण उच्यते ॥ 
श्चुत प्रज्ञानुगं यस्य प्रज्ञा चैव श्रुतालुगा । 
असभिन्नाथमथादः स वे ्द्यण उच्यते ॥ 
उकारपूर्विकास्तिसख्रः सावित्रीयेश्च ववीक्षते । 
चरितन्रह्मचयेश्चः स वै ओचिय उच्यते ॥ 
आरिषोऽप्यथपूजां च प्रसङ् न करोति यः । 
निवत्त रोभमोहाभ्यां तं देवा ब्राह्मणं विदुः ॥ 
सत्यं दान क्षमा रीलमाचरास्य दया घृणा । 
दयन्त यत्र छोकेऽस्मिस्त देवा ब्राह्मणं विदुः ॥ 


"तिस्रोः महाव्याहतीरिति रोषः। 'आदिषःः आद्ीवो- 
दान्‌ । अथा धनलाभाय पूजाः फटपुष्पादिदानेन । 
'प्रसङ्कः' अत्यासक्तिः | 


देवलः 
माञ्च ब्राह्मणश्चैव ओचत्रियश्च ततः परः । 
अनूचानस्तथा भ्रूण ऋषिकल्प ऋषिभुनिः ॥ 
इत्यतेऽौ सथुदिष्टा ब्राह्यणाः पथमं श्रुतो । 
तेषां परः परः भ्रष्टो वि्यावृत्विदोषतः ॥ 
1 ^. 9. 2. 206. {, 0... स्वदारनिरतः 
4 -[. 0. 86 ^. 8. 8. विन्दति 


8 1. 0. ब्रह्मचर्यं च 
4 ^. 8. 2. निषत्तो 


३. 


दानकाण्डे पाश्राणां लक्षणम्‌ ३१ 
ब्राह्मणानां ले जातो जातिमाच्रो यदा भवेत्‌| 
अपेतः कियाीनो मान्न इत्यभिधीयते ॥ 
एकदेरामतिक्रस्य वेदस्याऽऽचारवानृजः' । 

स बाह्मण इति पोक्तो नित्रेतः सत्यवाक्‌ घृणी ॥ 
एकां शाखां सकल्पां वा -षड्भि्योगेरधीत्य वा । 
षटूकमनिरतो विप्रः ओच्रियो नाम धमेवित्‌ः ॥ 
वेदवेदाङ्गतत्वज्ञः दयुद्धात्मा पापवर्जितः । 

रोषं श्रो धेरटद पोक्तः सोऽनुचान इति स्यतः ॥ 
अनृचानगुणोपेतो यन्ञस्वाध्याययन्वितः । 

भ्रण इत्युच्यते दिष्टः रोषभमोजी जितेन्द्रियः ॥ 
वैदिकं “लोकिकं चैव सवेक्ञानमवाप्य यः) 
आश्रमस्थो वदी नित्यसषिकल्प इति स्मतः ॥ 
उद्धैरेतास्तपस्युम्रो नियताी °न संदाय । 
चरापानुग्रहयोः रक्तः सत्यसन्धा< भवेदृषिः ॥ 
निथरतःः ल्टदच्छन्तः कामक्रोधविवर्जितः। 
ध्यानस्थो निष्कियो दान्तस्तुल्यत्काश्चनो सुनिः ॥ 


ए-द्ट५ ट दयाभ्यां वृत्तेन च मन्वितः। 





1 018 81019 18 91118 1 ^. 8. 2 
2 [ 0, षड्मिरत 

3 ^, 8. ए., धर्मत" {0 धर्मवित्‌ 

4.4 8 ८8, लौकिकं वैदिकम्‌ 

5 ^. 8. 8. शीरसंशयी 

6 1. 0., सत्यधमो 

7 4. 8. 3. निर्वृत्त 


२ 


छरत्यकरस्पतसे [३ 
निशा नाम' विषेन्द्राः पूज्यन्ते सवनादिषु ॥ 
प्रतिग्रहमसद्खयोऽपि क्रत्वा विपो यथाविधि । 
निस्तारयति दातारमात्मानं च स्वतेजसा ॥ 

न छोके ्राह्यणेभ्यो ऽन्यत्पविच्र पुण्यमेव च । 
अद्ाच्त्यं च षल्ल्द्राणां नास्ति च्तिवतामपिः ॥ 
नियुक्तो हव्यकव्येषु च्रिश्ु्छो" ब्राह्मणो दिजः । 
अभिभूत पूर्वोक्तदोषः र्ण नेष्यते ॥ 


८एकदेशातिकमोः वेदस्य किंचिन्न्यूनस्याऽध्ययनम्‌ । 


(निभृतः'° रान्तः । “लौकिकं अजंनादिज्ञानमः । (निवृत्तः 
निषिद्धकाम्यक्भ्यः। निष्कियः' अर्थाजेनादिक्रियारदितः। 
'सवनादिषुः यज्ञादिषु (अभिभूतः अपकृष्टः । पूवो क्तैः' ुल- 
विव्याचरिः । द्दोैःः उपपातकादिभिः। 


वसिष्ठः 


यं न सन्तं ऽन चाऽसन्तं नाञ्श्चुत न बह्ुश्चुतम्‌ । 
न °सुचत्तं न दुचत्त वेद कथित्‌ सं ४८०१; | 


1 1. 0, जिह्क्ता नाम , ^. 9. 3, च्रिषुक्णा नाम 

2 ^. 9. 8.,., वृत्तवतामपि 

3 1. 0., योक्तव्यो {02 नियुक्तो 

4 ^. 9. 8.; त्रिष्ुक्णो चिषुक्तो 

5 1. 0 8४ एदशएपः 108. नेष्यति ; 4, 8, 2.) नेष्यते 
8 ^. 8 8, निवृत्त 

7 1. 0, अथौदिज्ञानम्‌ 

8 1.0.+नवा सन्तं 

9 4. 8, .8.,न सृतं 


३] दानकाण्डे पाज्नाणां लक्षणम्‌ । ददे 

'सनः ' विहिष्टाभिजनः। "असन्‌" ताह क्द्तः । -्राह्य- 

णोत्कर्षपरकादानं यो न करोति स पात्रमिति (तात्पयेम्‌)3 । 
यमशातातपौ 


तपो धर्मो दया दानं सत्यं “शौचं स्वधीध्ूणा । 
विद्याः द्ताददातक्चं एतद्गाद्यणलक्षणम्‌ ॥ 





वसिष्ठः 


योगः° क्षमा दया दानं धर्म; सत्यं श्चुतं घणा । 
विद्या विज्ञानमास्तिक्य दः ्बछ्लत्छ््ल्णम्‌ ॥ 





पेटीनसिः 


क्षमा दमो दया दानं घञ^: ^ श्चुतिधृणा । 
टा ह्दटद्दास्तिक््य एतद्राद्यणटरक्चषणम्‌ ॥ 
दाता सद्धियया युक्तश्चेतद्भाह्मणलक्षणम्‌ । 
कथित्‌? चूते तपो योनिः एतद्भाद्यणलश्षणम्‌ ॥ 


1 एतनः 1४8 , 1688 शा008]5 विशेष्टोभि. यमः 

% ^. 8. ए ‰त 1, 0 , &1₹6 9 66 69012 --तच्र एतेना- 
त्मोत्कषैणप्रकादनम्‌ 

8 ^. 8. 8 86 0 , ४१ तात्परयम्‌ 

4 1. 0 , ज्ञानं श्रुति धुणा 

5 ^. 8 8 20 { 0, विद्या विनयमस्तेयम्‌ 

6 ^+ 8. 8. 80 1. 0., योगस्तपो दया दानं सत्यं शौचं श्रुतं घणा 

1 4. 9. ८. ‰1त 1. 0., अधिकपानेऽयम्‌ 

8 4. 9. 28. त { 0 , ऽप्पुणुणङग 08 116 0161 18 10188170 


7 (वश्णुपाः 108, 
५ 


२४ त्यकरपतरो [३ 


विद्यातपोभ्यां यो दीनो जातित्राह्मण एव सः । 
केचित्‌ चिद्रानविद्धा॑श्चःाह्यणो मेध्य एव सः ॥ 


परं उदेवतमपि च तत्‌ । 


दवितीयन्यैके 1 “अश्नोचिया अनन्‌चाना अनप्त ; चादर 
चमौणो भवन्ति । मानवं चाऽत्र छोकसदादरन्ति । 


नः खषा ्ाद्यणः ियाकूत्वः छिरो न दार्मिकः। 
न च्यद्रमेषणं कुय्यौत्‌ न स्तेनो न चिकित्सकः ॥ 
अन्राह्मणोऽनधीयानो नैक्माच्र चरेहिजःः । 

तं ग्रामं दण्डयेद्‌ राजा श्चोरदटृत्तिपरदो दि सः ॥ 


शातातपः 


अब्राह्यणास्तु षट्धोक्ता ऋषिः चातातपोऽत्रवीत्‌ । 
आयो राजत्रतस्तेषां द्वितीयः ऋथविक्रथी ॥ 


तृतीयो बहुयाज्यञ्च चतुर्थो ्रामयाजकः । 


1 ॥, 8 2. 9०६ 1. 0, कचित्‌ 

@% ¶ 0, बराह्मणे मेध्यमामव. 

3 ॥ 8 8 9०6 1. 0. देवतमग्निवत्‌ 

4 , 0, अश्रोन्नियान्‌ अनसुवाक्यान्‌ 

5 1. 0 ; नाऽन्य ब्राह्मणो भवति न कुशीलवं › ॥. 8. © , नाऽदक्‌ ब्राह्मे 
न वणिक्‌ न कुशीलव. 

6 7. 0.; न शद्रमेषणं कुवेन्‌ 


ग 1. 0. 970 ^. 8. 2 , अव्रता ह्यनधीयाना यत्र भैक्षचरा दविजाः 
8 {, 0.; चौरभक्तप्रदो 


३ दानकाण्डे पा्ाणां लक्षणम्‌ ३५ 


पश्चमस्त्वधिभूस्तेषां ' ग्रामस्य नगरस्य च ॥ 
अनागतस्तथा पूवाः सादित्यां चेव पथिमाम्‌ । 
नोपासीत द्विजः सन्ध्यां स षष्ठोऽब्राह्यणः “स्यतः ॥ 
'बहुयाज्योः बहवो याज्या यस्य। “गतोः ग्रामस्य नगरः 


क 


येखन्वयः< । 
उदक्यान्वासते येषां "ये च केचन मानवाः । 
कुलं वा ्रोियं येषां सर्वे ते यूद्रधर्मिणः ॥ 
'अन्वासते'° कमेकारे समीप एव तिष्ठन्ते । 


गोरक्षकान्‌ बाणिजकान्‌ तथा कार्कुःशीखवान्‌ । 
प्रेष्यान्‌ वाद्धुषिकांञचैव विप्रान्‌ चूद्रवदाचरेत्‌ ॥ 


ये व्यपेता; ° स्वकमस्यः परपिण्डोपजीविनः । 


1 1. 0. ४० ^. 8. 2., पञ्चमस्तु भृतस्तेषा, भ 10160 89600103 
थः पा 106 ९0180900 0616 

2 0, 8.4 8 2., अनागतां तु य. पूर्वा 

8 1. 0, रास्तो 0" षष्ठः 

4 1, 0.; मत 01 स्यत 

6 [. 0.; इत्यन्वय ; 116 1680118 अत्रय 1 (त्प (8, 18 
0010 100६. 

0 . 0. 

1 1, 0. 8 ^. 8. 8. ये च केचिद्नम्रय 

8 (वशएपयः 108. अध्यासते 

9 1. 0 206 ^. 8. ए. 

10 एत्भपा' 108., यो यज्ञेत 


३६ छृत्यकद्पतरौ [ ३ 
द्विजत्वमभिकाष्न्ति ' तान्‌ वे यूद्रवदाचरेत्‌ ॥ 
अथ मुः 


पाच्नस्य हि विरोषेण -अहधानास्त एव च । 
अल्प वा बह वा परेत्य दानस्य प्राप्यते फलम्‌ ॥ 


दक्षः 


चत“ द्विगुणसाहसं अनन्तञ्च यथाक्रमम्‌ । 
दाने फट विरशोषस्स्यादित्येषामवमेव° हि ॥ 


मनुदक्षव्यासाः 


सममब्राह्मणे दानं द्विगुण ब्राह्यणल्लवे । 

सहख्रयुणमाचार्थेः अनन्तं वेदपारगे ॥ 

'अत्राह्यणोः राजश्रत्यादिष्षड्धिघः रातातपोक्तः । 
यमः 


सममब्राह्यणे दान द्विगुणं ब्राद्यणद्युवेः । 
प्राधीते रातसदसख्रमनन्तं वेदपारगे ॥ 


1 ^. 8. 2. 806 1. 0., अनुकु्न्ति 
2 1. 0. श्रद्धानतयैव च 


8 1. 0 , फलमर्लुते 

4 ^. 9. 8., समद्विगुणसादस, 1, 0., समं द्विगुण० 

5 ^ 9. ए. 216 1, 0., विद्यायामेवमेव हि 

6 एव्भएणः 1/5. 80 1. 0., सगुणं {01 द्विगुणं 

1 1. 0. शप्एशपप्हड 0 #06 106 मधीते इति सादलमनन्तं 
वेदपारगे 11118 18 08. 1 ^. 8. ए. 98 8 ए8112.1. 

8 1, 0. त ^. 8. 8., गण ०5 61018. 


2 ] दानकाणडे पात्राणा त्तणम्‌ ३७ 
श्राघीतःः प्रारब्धाध्ययनः। 


वृहस्पतिः 
यद्रे समशणं दानं वैहये तद्टिखणं रखतम्‌ । 
क्षत्रिये जियुणं प्राहुरनन्त' बाह्मण स्थतम्‌ ॥ 
ओचरिये चेव साहस आचार्ये द्विय॒णं ततः । 
आत्मज्ञे रातसादखमनन्तं त्वभ्रिदोच्रिणि ॥ 
यमः 
शुद्र समश॒णं दानं वेदय चियणसुच्यते । 
षङ्ण क्षत्रिये प्राहुर्विपरे ददाय॒णं स्यतम्‌? ॥ 
दश्च; 
© ॐ ४9 
व्यसनातेस्यः रक्चाथ ब्राह्मणार्थं च याचतः । 
एवमन्विष्य दातव्यं सवेदानेष्वथं विधिः ॥ 
मातापिर विहीनं तु सस्कारे; “ब्राह्मणादिभिः। 
यस्स्थापयति तस्येह पुण्यसंख्या न विदयते ॥ 
न: तपो छिद्रेण नाऽभिष्टोमेन लभ्यते । 
यच्छ्रेयः प्राप्यते पुंसा विप्रेण स्थापितेन चै ॥ 
"व्यसनः राजचौ 1द्युपद्रवः । “आपत्‌ दुभिक्षाथु- 
1 ^. 8 ए, षड्कणं बाहे स्मरतम्‌ 
2 1. 0. पुन {0 स्तम्‌ 
$ ^. 9. 8. त 1. 0 , व्यसनापदणार्थं च कुटुम्बार्थं च याचते 
£ ^. 9. 3. 82 1. 0., उद्रहनादिभि 


9 -4. 9. 2. 81 [. 0 , न तच्छृयोऽभ्नि होत्रेण 
6 $पपण्6त ए ^. 8. 2. 906 1, 0, 


२८ कृत्यकस्पतरौ [ ३ 
पद्रवः । आयोऽथेशब्दोऽच्र निच्रत्तिदेतुवचनः। 
मनुः 


सान्तानिकं यक्ष्यमाणमध्वगं सावेचेदसम्‌ । 
गुर्वर्थ पित॒माच्र्थ स्वाध्यायास्युपतापिनः ॥ 


नवैतान्‌ स्नातकान्‌. विद्याह्ाह्यणान्‌ धमभिक्चुकान्‌ । 
निःस्वेभ्यो देयमेतेभ्यो दान विद्याविरोषतः ॥ 
एतेभ्यो टि द्विजाग्रयेभ्यो देयमन्न सदक्षिणम्‌ । 
इतरेभ्यो बहिर्वेदि कृतान्नं तु विधीयते ॥ 


'सान्तानिकः सन्तानप्रयोजनविवादाथीं । (अध्वगः 
अचर क्षीणपाथेयः। "साचैवेदसः' सवेस्वदक्षिणयज्ञकृत्‌ । 
(उपतापी व्याधिपीडितः । “विद्याविरोषतः इति, अल्प- 
विद्यायाऽल्प, बहुविद्याय बहित्यथेः । 


गोतमः 


गुवेथनिवेचषधाथन्रातेक्षीणयश््यमाणाध्ययनाध्वसंयो- 
गवेरवनितेषु द्रव्यसंविभागो बहिर्वेदि भिक्षमाणेषु कृता- 
न्नमभितरेषु' । 


“निवेरोःः विवाहः । धैरवजितःः सवंस्वदक्षिणाये 
करुतविदवजिद्यारः । "बहिर्वैदिः ग्रहणात्‌ एतेभ्यो बहिः 


1 ^. 9. ए. कतान्नमितरेभ्य , ©1129700 (0 प 11 188, 
00116660. 


4. 9. -3.; निवेशो विवाह , ए तश्चएपः' 148. 16808 फ10106] 
विशेषो, 0४ पात्‌ ग +€ वृप्ज््०. 


8 1. 0. 90 ^. 8. ए. ग्रहणात्‌. ए वश्एपाः 1/8. बहिवदभदाय 


२1 दानकाण्डे पा्नाणां रश्चणम्‌ ३६ 


यपि घनमवदहयं देयम्‌ । अन्येभ्यस्तु ' अन्तर्वेद्येव धन- 
धान्यनियमः । बदहिवेदि तु कृूतान्नस्येव । 


बौधायनः 


2स्वन्राह्यणश्रोचरियवेदपारंगेभ्यः गुवैथनिवेरौषधाथेच- 
्िक्चीणयश््यमाणाध्ययनाध्वसयोगवेरवजितेषु द्रव्यसं- 
विभागो यथाराक्ति कायो बहिर्वेदि भिक्षमाणेषु कृत्तान्न- 
मितरेषु । 


आपस्तम्बः 


भिक्षणे निमित्तमाचार्थो विवाहो यज्ञो मातापिच्रोब- 
भूषोऽदेतशथ्च नियमविरोपः । तच्च गुणान्‌ समीश्य यथा- 
दाक्ति देयम्‌ । इनद्दरियपरीत्यथं तु भिक्चषणमनिमित्तं न 
तदाद्रियेत । 

"बुभूषो" भरणेच्छा । अहंतश्च नियमविलोपः । अधि- 
कारिणामावरेयककमविरोपपरसङ्ः । 


विष्णुः 
पुरोदितस्त्वात्मन एव पाच्रम्‌^ । 


यस्यैते पुरोहितादयः तस्यैव तेऽन्थयुणरहिता अपि 
^ ॐ 


यु शदत्््टिहेरट पाच्ाणि । 
1 ^. 8. ८. "त [. 0 , अन्तवेंयेव धनधान्यनियम , ए वक्एएपः 148. 
16808 0116] अज्ञाजायेव 
2 1, 0)., सुब्राह्मण 
3 . 0 , पण6€00]868 पुरुषभिक्षेयम्‌ 
4 4. 9. 8 , 11{6009068 पुरोदित-स्वदुदितृपुत्रजमातरश्च 


० छृत्यकल्पतरो [३ 


दाने व्यासः 
मातापितृषु यदत्त भ्रातृषु स्वसुतास च । 
जायात्मजेषु' यदत्तं सोऽनिन्दस्वगे संक्रमः ॥ 
पितुः रातगुणं दानं सदस मातुरुच्यते । 
अनन्तं दुदहितुदानं सोदयं दत्तमक्षयम्‌ ॥ 
'मातापितृषु यदत्तमित्यादीनामयमथेः-यत्‌ पाति- 
स्विक॑ विद्याधनादिः तदत्तं विरि्टफलमित्यथंः । 
दक्षः. 
मातापिन्नोगैरौ मिज्रे विनीते चोपकारिणे । 
दीनानाथविरि्ेभ्यो दातव्य भूतिमिच्छता ॥ 
अदत्तदाना जायन्ते परभाग्योपजीविनः। 
'उपकारिणिः परोपकारपरे । “विनीतः सुशिक्षितः । 
गविरिष्टोः गुणातिायेन । परमाग्योपजीवदशीलिनः । 
संवत्त; 
दाःसतमेतन्दे देयानि तथान्यानि च सवैराः । 
दीनान्धकरपणार्थिभ्यः ओ्ेयःकामेन धीमता ॥ 


विष्णुः 
न दानं यासे [ दद्यात्‌ ] न मयान्नोपकारिणे । 
न नृत्त्यगीतरीलेभ्यो धर्मोऽयमिति निश्यः॥ 


1 1. 0. जायापत्योस्तु 
2 (त्प 218 , वियाबलादिं 
8 1. 0. भणत 4. 8. 2. दत्तं तु सफलं भवेत्‌ 





३ | दानकाण्डे पात्राणां लक्षणम्‌ ४१ 


(उपकारिणे' आत्मोषकारकाय प्रत्युपकारसमीहयेत्यथेः। ` 
तथा तद्धनानि राजा गर्णीयात्‌ | 
महाभारते 
तद्भक्तास्तद्धना राजन्‌ तद्गृास्तदवपाश्नयाः । 
अर्थिनश्च भवन्त्यथ तेषु दन्तं महाफलम्‌ ॥ 
` हृतसर्वस्वहरणा निर्दोषाः प्रभविष्णुभिः । 
स्पृहयन्ति स्व भक्तानां तेषु दत्त महाफलम्‌ ॥ ` 
हृतस्वा हृतदाराश्च ये विप्रा वेदाविष्धवे । 
अथा्ममिगच्छन्ति तेभ्यो दत्तं महत्फलम्‌ ॥ 
 तपस्विनस्तपोनिष्ठास्तथा भेक्चचराच्च ये । 
अर्थिनः कििदिच्छन्ति तेषां त्त महत्फलम्‌ ॥ 
(तद्भक्ताः? ' तदेव दीयमानं भक्तं अदनी येषां ते तथा । 
एवं तद्धनादिराब्दा अपि । (स्वभक्तानां स्वदत्तानाम्‌ । 


अथ रातातपपराद्ारौ 


स्िकृष्टमधीयानं राह्मण योऽप्यतिक्रमेत्‌। ` ^ ~ 
भोजने चेव दाने च ददत्यासप्रम कलम्‌ ॥ 


वसि्टव्यासशातातपपरादाराः, बौधायनच् द्वितीये 


यस्य त्वेकगे सूखा दूरे चापि वहुश्चुतः 
बहुश्चुताय दातव्यं ~न सखस्य व्यतिक्रमः ॥ 


1 4.8. 28. ण्त्‌ 1. 0. तद्धक्ताः; एदिणा 118. 16808 
10101 तदुक्तं 


2 . ^. 9, 8. 82 [. 0.; नास्ति मूखं 
द 





४२ रत्यकट्पतरो [३ 
्राह्मणातिक्रमो नास्ति विप्रे वेदविवभिते। 
ञउ्वलन्तमधिस॒ुत्छलज्य न टि भस्मनि हूयते ॥ 

वसिष्ठः 


यथा काष्ठमयो हस्ती यथा चममयो सगः । 
यख विप्रोऽनधीयानसख्रयस्ते नामधारकाः ॥ 


विद्वद्धोज्यमविद्वांसो येषु रष्टूषु सञ्जते । 
तान्यनावृ्िभिच्छन्ति सहसा' जायते भयम्‌ ॥ 
# 


राजधानी थथा शुन्या यथा कूपश्च निजेटः । 
यथा हुतमनग्नौ वा तथा दत्तं ह्विजे नरे? ॥ 


~ हिष्ट्राणे 


यस्त्वा यन्ननतिक्रम्य बाह्मण चतितारते । 

दूरस्थ भोजयेत्‌ मृडो णणाद्यं नरकं ब्रजेत्‌ ॥ 
तस्मान्नाऽविक्रमेर प्राज्ञो ब्राह्मणान्‌ पातिपेखिकाः । 
-म्बन्धिनस्तथा सवोन्‌ गदौहिच्रमतिरथिं तथा ॥ 
म('भनेः विद्ोषेण तथा बन्धून्‌ गृहाधिपः । 
नाऽतनगनेन्न स्त्वेतान्सूखोनपि^ च गोपते ॥ 


1 ^. 9. 2. 800 ]. 0. महदा 
^. 9, 5, अचते ; 1. 0., अच्वे 


8 ^. 8. 5. ४1. 7. 0.; दीदि विद्पति तथा 
4 1. 0 सुमूखौनपि 


३] दानकाण्डे पात्राणां रक्षणम्‌ ७२ 


अतिक्रम्य महारौद्रं रौरवं नरकं बजेत्‌। 


ब्राह्मणोऽच्राल्पविद्यः। 'मूखेस्याऽतिक्रमे दोषाभावस्य 
'नाऽमूखेव्यतिकमः इति व्यासादिभिरनभिधानात्‌। “ूखा- 
निति सम्बन्धिदोदहिच्रादीनामेव विरदोषणम्‌ । 


मनुः 


पाच्रभूतो हि यो विपः प्रतिगरह्य प्रतिग्रहम्‌ । 
असत्सु> विनियुञ्जीत तस्मै देयं न किश्चन ॥ 
सश्चयः कुरुते यश्च प्रतिगृह्य समन्ततः! 

धमार्थ नोपयुंक्ते यो न तं हि सुखमानयेत्‌ ॥ 


असत्सुः निषिद्धेषु दतादिषु | 
दक्षः 


विधिहीने तथा पान्न यो ददाति प्रतिग्रहम्‌ । 
न केवरं हि तव्याति रोषमप्यच्न नरयति^ ॥ 


{ एवन्पुपतः (क्य (णपु, ॥6 01108 4. 8 23. 204 
1. 0. ९60श नार; एप ^. 8. 2. 188 व्यासादिभि" विधानात्‌ 
15169. 0 व्यासादिभिरनमिधानात्‌ 

¢ ^. 9, ए. ४४१], 0. असतु विनियुज्ञीतः; ( वश्च 108. 

16808 00615 असत्पिं न युज्ञीत 
3 &. 9. ए. अर्थं स्यते यश्च अतिगरृह्य समन्तत. । 
मार्थं नोपयुङ्क्ते च न तं॑तस्करमर्चयेत्‌ । 
असत्सु निषिद्धषु चूतादिषु । ^ 91610218 1686118 
7 1. 0. 0८ 06 88 नृक्षप86 28 न तं तक्षणम्चयेत्‌ 
£ 4. 8. 3. न केवलं हि तदूव्यर्थं रोषमप्यस्य नद्यति । 


४७ रत्यकर्पतरी [३ 
स 
अव्रतानाममन्बाणां जातिमान्नोपजीषिनाम्‌ । 
नैषां प्रतिग्रहो देयो न शिखा तारयेच्छिलाम्‌ ॥ 
अपविद्धाभ्निदोच्रस्य गुरोषिंपियकारिणः। 
द्रविणं तैन" दातव्यं सत्तं पापकमेणः ॥ 


न प्रतिग्रहमरन्ति वरषलाध्यापका द्विजाः । 
दद्रस्याध्यापनाद्धिपरः पतल्यत्र न सरायः॥ 


अचर च त्रतमन्त्रहितानां दाननिषेधो मन्त्रवद्भवादि- 
दानविरोषविषयः | 


“मन्च्रपूर्णेः च यदानं अपाच्राय प्रदीयते । 
दातुनिक्रन्तते हस्तं भोक्छजिहां निकृन्तति" ॥ 


इति शातातपवचनात्‌ । 


'"उपश्वन्तिः दातारं गोरदवः काशन क्षितिः । 
अश्रोत्रिथस्य विप्रस्य हस्तं दृटा निराकरतेः ॥ 


९ ९ € | 
इति “वसि वचनात्‌ पुनः सद्धिप्रविषयः, न पुनदानमा- 

जविषयः। अब्राह्मणब्राह्यणघ्रुवादीनां दानमाच्रस्य ““समम- 

ब्राह्मणे दानं द्वियणे ब्राह्यणघ्ुचेः इत्यादिवाक्येरददिातत्वात्‌। 


1 1. 0., नैव {0 तैन 

2 1, 0.; मन्त्रपूर्वं 

$ ^. 9. ए. 9"त्‌ [. 0., उपरुन्धन्ति 

¢ 1, 0. व॒सिष्ठटवचनाच न धनदानमन्नविषरयः 


३] द्‌ानकाण्डे पात्राणां छक्षणम्‌ ४५ 
व्यासः चातातपश्च प्रथमे 
नष्रोचे बतश्रष्टे विप्रे वेदविवर्जिते । 
रोदित्यन्न दीयमानं किं मया दुष्करतं कूतम्‌ ॥ 
रोचहीनाश्च ये विप्रा न च यज्ञोपवीतिनः। 
हृतं दत्तं तपस्तेषां नरयत्यत्न न सरायः ॥ 
ऊषरे वापितं बीजं यच भस्मनि हूयते । 
कियादीनेषु यदत्त ' वित्तनारो विधीयते ॥ 
प्रस्तरे पतितं बीजं भिन्नभाण्डे च दोहनम्‌ । 
भस्मन्यपि हृत द्रव्य तद्भदानमसाधुषु ॥ 


यमः 


यस्तु लिङ्खचच्युतां ब्र्तिमणिङ्गभ्यः प्रयच्छति । 
घोरायां भ्रूणहत्यायां पच्यते नाऽत्र सहायः ॥ 


मलुरविंष्णु प्रथमे 


न वायेपि प्रयच्छेत बैडालव्रतिके द्विजे । 
न बकव्रतिके पापे नाऽवेदविदि धमंवित्‌? ॥ 
रिष्टेष्वेतेषु° दत्तं हि विधिनोपाजितं घनम्‌ । 


1 ^. 8. 2. 206 { 0., शिष्ठ 

2 (वशपाः 1/8. 16868 तत्वज्ञानं समाप्तिषु 

5 4. 9. 2. यस्तु चिद्रयुचितां इत्तिमलिङ्गिभ्यः भयच्छति ; 
1. 0. यस्तु निकु्नितां इत्ति लिगेभ्य- सम्प्रयच्छति 

4 .4. 8. 2. 8 1. 0 , नरकम्रतिके पपे 

5 ^. 8. ए. कर्मवित्‌ 

6 4. 8. 8. तिष्वपि 


४६ रत्यकर्पतरौ [३ 


दातुभवत्यनथोय परत्राऽऽदातुरेव च ॥ 
यथा छवेनौपलेन निमल्नत्युदके नरः । 
दात्प्रतियदीतारी ' तथेवाञ्ज्ञौ निमजतः ॥ 


धर्मवजजी सदा ल्द्ररघः छाद्धिको रोकदाम्िकः। 
बेडाटन्रतिको ज्ञेयो दिख; सवाभिसन्धकः ॥ 
यस्य धमेध्वजो नित्यं ऽस्वगेध्वज इवोच्छ्रितः । 
प्रच्छन्नानि च पापानि बैडालं नाम तद्रतम्‌ ॥ 
अर्पदष्टिर्निष्कतिकः^ स्वार्थसाधनतत्परः । 
चारो मिथ्याविनीतश्च ऽबकच्र्तिधरो द्विजः ॥ 


ये बकत्रतिनो विप्रा ये च माजोरषलिङ्िनिः। 
ते पतन्त्यन्धताभमिखे तेन पापेन कर्मणा ॥ 


यमः 


यः कारणं पुरस्कृत्य ्रतचर्या निषेवते । 
पापंर त्रतेन पच्छाद्य बैडालं नाम तद्रतम्‌ ॥ 


अथ च चिपुलं गृ दत्वा खिङ विवज॑येत्‌ । 


1 एतवश्कुपःः 1४8. तथा राज्ञः 

2 +^. 3. 8. 806 1. 0., दवितीयवर्ज॑म्‌ 

8 4. 8. 8., सुराध्वज 

4 ^. 8. ए. 9 1. 0., अोदष्टि नैकृतिक, 


5 4. 8. 8 , बक्व्तपरो , 1. 0 , बकनतचरो 
6 ^. 9. 2. ४0 7, 0. 


३. 


दानकाण्डे पाणां क्षणम्‌ ४७ 


आथ्मान्तरितं वक्ष्ये" बैडालं नाम तद्रतम्‌ ॥ 
परतिगद्याऽऽश्रमं यस्तु स्थित्वा तत्र न तिष्ठति । 
आश्रमस्य विलोपेन बेडारं नाम तद्रतम्‌ ॥ 
दत्वोदकेन कन्यां तु कृत्वा चेव प्रतिग्रहम्‌ । 
करतार्थो नाथवान्‌ यञ्च वैडारं नाम तद्रतम्‌। 
यतीनामाश्रमं -मत्वा प्रणमेत हि यः पुनः। 
यतिधममविलोपेन बैडालं नाम तद्रतम्‌ ॥ 


दाने व्यासः 


ब्ह्मवीयससत्पन्नोः मन्त्ररत््र वर्जितः । 
जातिमाच्चोपजीवी तु न “भवेद्‌ बाद्यणः स तु॥ 
ग्माधानादिभिरसक्तःऽ तथोपनयनेन च । 

न कमं-ज्न चाऽधीते° स भवेद्‌बाह्मणच्ुवः ॥ 


स्तिः 


अव्रतो वैहयराजन्यो शाद्रश्याऽबाह्मणाख्नयः। 
वेदवब्रतविरहीनश ब्राह्यणो जाह्मणद्खुवः" ॥ 


1 1, 0., रक्षेत्‌ {0 वक्षे 

¢ 1. 0., गत्वा प्रविशेत 86 भ्रत्यागभेत्त 

8 ^. 9. 8. बह्मबौजससुत्प्नो 

4 ^. 9. 23. भवेदबाह्यणः स तु 

9 एकप 1/8. युक्त 01 सुक्त 

6 एवश्पः 108, 1628 न कम्॑ृत्‌ धीते 
4 1, 0. ग{8 {णऽ 191 र€ः88. 


४८ छत्यकर्पतसे [३ 


यमः' 


यस्य वेदश्च बेदी च विच्छिद्यते चिपूरुषम्‌। 
सवै दुबोदणो ज्ञेयो यश्चैव चरषरीपतिः ॥ 
दक्षः 


# ^ 0 । 


धृत्ते बन्दिनि `मत्ते च कुवेदये कितवे राठे । 
भाटचारणचौरेभ्यः- दत्तं मवति निष्फलम्‌ ॥ 


कतं (8 १५०३६५0 "०००१.५१ "अ के>/0 प पै," १७0 भति 


पङ्ग्वन्धवाधिरा मूका उ्याधिनोपहताश्च ये । 
मर्त॑व्यास्ते महाराज न तु देयः परतिय्रहः ॥ 


इति “मटृहदयधरात्मजमरासान्धिविग्रहिकभटह्रील- 
क््मीधर विरचिते कृत्यकल्पतरो दानकाण्डे 
पाच्नापाच्रनिरूपणपव्वे ॥ 


7. 0 068 यम 11616. 

% ^. 9. 8. ४16 [, 0,, मदे, 26 कुवैये, दश्मु0पाः 248. 
16808 ऋरेत्ये 

8 ^. 9. 8. 86 [. 0 , चाटचारण 

4 1. 0. 9०6 ^. 8. ‰2. 


ट 
अथ महादानानि 


तत्र मृत्स्यपुराणे' 
अथाऽतः सम्परवश््यामि महादानालुकीत्तेनम्‌ । 
दानधर्मेऽपि -यत्पोक्तं विष्णुना प्रभविष्णुना ॥ 
सवैपापक्चयकरं नृणां दुस्खप्ननारानम्‌ ।. 
यन्तु षोडराधा प्रोत्तं "्ुतेऽऽ भूतले ॥ 
पुण्यं पवित्रमायुष्यं सवेपापहरं छुभम्‌ । 
पूजितं देवताभिश् बह्यविष्णुहिवादिभिः ॥ 
आदं तु सर्वदानानां तुरापुरुषसंज्ञकम्‌- । 
हिरण्यग भवानं च ब्रह्माण्डं तदनन्तरम्‌ ॥ 
कल्पपादपवानं च गोसहस्‌ तु पथ्मम्‌ । 
हिरण्यकामधेलुश्च दिरण्यादवस्तथेव च । 
हिरण्यारवरथस्तद्रद्धेमहस्तिरथस्तथा ॥ 
पञ्चखाङ्कलकः तद्भद्धरादानं तथैव च । 
द्रादच् विरवचक्रं च“ ततः कल्पलतात्मकम्‌ ॥ 
स्सागरदानं च रत्नधेनुस्तथेव च| 
महाश्वल व< र्त द्र" षोडः परिकीर्तितः ॥ 


1 -&1908619108 60., 1904, . 587 
2 4. 9. 3. यन्नोक्तम्‌ 
$ 4. 8. ए. 9०त {. 0 , सं्ितम्‌ 
& त {07 च 1 [10166 मत्स्यपुराण 
५७ 


५० रत्यकद्पतरो [४ 


¢ 


तथा 


यस्माद्धिघ्नसहसेण महादानानि सवदा । 
रक्षन्ति देवताः सवा एकैकमपि भूतटे ॥ 
एषामन्यतमं कुयाद्वासदेवप्रसादतः । 

न राच््यमन्यथा कन्तुमपि रदाकरेणः भूतले ॥ 
तस्मादाराध्य गोविन्दसुमापतिविनायको । 
महादानमखं कुयाद्धिेवाऽनुमोदितः ॥ 


तथा 
अयने विषुवे पुण्ये ०९ (गएाते दिनक्षये । 
युगादिषूपरागेषु तथा मन्वन्तरादिषु ॥ 
सकान्तौ वैधतिदिने च्‌ 4र्यटमीषु च । 
सितपश्चदरी -सवो ददरीष्वष्टकास च ॥ 
या्नोत्सवविवाहेषु^ वुस्स्वभेऽद्रतद ने । 
द्रव्यत्राह्यणलाभे च श्रद्धा वा यत्र जायते ॥ 
तीर्थे चाऽऽयतने गोष्ठे कूपारामसरित्ख बाः । 
गहे वाऽथ वने वाऽपि तडागे रुचिरे तथा ॥ 
ममक्नाने देयानि ससारभय भीरुणा । 


1 (01110060 ए 1. 0. 

2 ^ 3. 8. 80 1. 0., शक्रेण , (तकण 108, 88 शूलेन; 
06119708 01 शूलिना. 76 ०९ 000६ = (णाप्08 शक्रेण 

8 मत्स्य. पु. 7. 558 188 पव {01 सवी 


4 ^. 9. 28. 80 1. 0., यज्ञोत्सव ६0 8180 10111066. #6+, 
© 1, 0. च शिवा 


४] दानकाण्डे तुखापुरुषदानविधिः ५१ 


अनित्य जीवित" यस्माद्रसु चाऽतीव चश्चरम्‌ ॥ 
केरोष्विव गृहीतस्तु शत्युना धमेमाचरेत्‌ । 


तत्र तुङापुरुषदानविधिः (१) 


पुण्यादितिधिमासाद्यः कृत्वा ब्राह्मणवाचनम्‌ ॥ 


षोडरारलिमाच्रः तु दा द्वादशा वा करान्‌ । 
मण्डपं कारयेद्‌ “विद्धान्‌ चतुभद्राननं बुधः ॥ 


क्रुत्वा त्रा +णवाचनंः ब्राह्मणान्‌ पज्या उ स्वस्तिच्द्धिहा- 
व्दान्‌ ॐभकारपूवेकान्‌ जिवाचयित्वा, क्षत्रियादिस्तु यज- 
मानो निरोङ्ारान्‌ स्व त्यादेराब्दान्‌ वाचयेत्‌ । 


“ुण्याहवाचनं दैवे ब्राह्मणस्य विधीयते । 
एतदेव निरोङ्कारं "कुयात्‌ क्षचरिथवेदययोः" ॥ 


इति यमवचम८ । कराच कफो० परमो मध्याङ्खस्य- 
५५५ ‡ | "“सध्याङ्कलीक्रूषं योमध्यपामाणिकः कर” इत्य- 
रीस कस्मरणात्‌। 'चतुभेद्राननंः चत्वारि भद्राणि 
आननानि यस्य सः। 


1 ^. 3. 8. 86 {, 0., जीवितं, ए पश्पुएपा' 1४8, 088 जीवनं 

2 †. 0. पुष्या तिथिमथासाय 

3 1. 0. बषोडशारलिमात्रं तु; 7ए† ए तकण 1४08, 88 षोडश्ार्‌- 
त्मन्रिमात्रं तु 

4 1. 0. धीमान्‌ चतुर्मद्रारकं बुधः 

5 1. 0. बूात्‌ 

6 4. 3. 8. 8 ], 0., "6701808 चोभ्रनानि द्वाराणि 


५२ कृत्यकदट्पतसो [४ 
1 
तथा 


सप्दस्ता भवेद्धेदिः मध्ये पश्च कराश्रया । 

तन्मध्ये तोरणं कुयात्‌ सारदारुमयं शुभम्‌ ॥ 

कुयात्‌ कुण्डानि चत्वारि चतुर्दि्चु विचक्षणः । 
( नमो भगवते वासुदेवायेति पूरणम्‌? ) 


°सुमेखखायोनियुतानि सम्यक” 
सम्पूणकुम्भानि महासनानि । 
सुताञ्नपाच्रहमयसयुतानि 

"द यक्षपाच्राणि सुविटराणि ॥ 
हस्तपमाणानि तिटाज्यधूपः- 
पुष्पोपहाराणि सदरोभनानि। 
र बात्तरे °हस्तमिताऽथ वेदी 
ग्रहादिदेवेद्‌वरप्रजनाय० ॥ 


१०९ 6 रय 
ण"्रहादिःहत्यादिराब्दोपात्ताश्यैते अधिदेवता इदवरा- 
दयः, प्रत्यधिदेवता; अग्न्यादयो, °विनायकद्युक्वाय्वाका- 


1 मत्स्य. पु. . 588 

% {116 0111766. ए ^, 9. ए. 924 1, 0) 

8 मत्स्य, पु. 0. 558 98 समेखला 

4 मत्स्य. पु कयोत्‌ , ^. 8. 2 2 1. 0. ॥2९९ तत्र 

8 ^. 9. ए. 80. 1. 0,, हस्तिमिता च 

6 तभएपप, 1/8. 16४8 पूजनानि 

7 106 लशाप्रा6 0988886 70 ए वक0पा 118. 18 (0 20 
18 1680166 &00९8, 

8 ^, 8. 2. &0 [. 0.. दुर्गावाय्वा 


४] दानकाण्ड तुलपुरुषदानविधिः ५३ 
छाश अदिवनो च मत्स्यपुराणे एव ग्रहयज्ञोक्ता बोद्धव्याः । 


अचाचेनं ' ब्रह्मरिवाच्युतानां 
तज्जैव कायं फटमास्यवसखैः । 
लोकरावणः परितः पताकाः 
मध्ये ध्वजः किङ्किणिकायुतस्स्यात्‌ः ॥ 


'अचोचनं' प्रतिमाप्ूजनम्‌ । तनतैच्रैवः म्रहवेद्याम्‌ । “छो- 
केदरावणोः" लोकपारसवणीः पीतरक्तक्रष्णनीरखाञ्जननिभाः 
रवेतकरष्णहारितशाबलाः- । पताकाः" पूवोदिदिष्ु फेरान्या- 
न्तास यथासख्यं कायो इत्यथः ! "किङ्किणिकाः श्चुद्रधण्टिका। 

दारेषु कायोणि च तोरणानि 
चत्वायैपि श्चीच्च्टदरदरीनाम्‌^ । 


अदवत्थोदुम्बर्क्चन्यम्रोधानां पूवेपशिमदक्षिणोन्तरद्रा- 
रेषु यथाक्रमं तोरुर्तः कुर्यात्‌ । 





दारेषु कुम्मदयमच्न कायं 
सूग्गन्धधूुपाम्बररत्नयुक्तम्‌ । 


“राकेङ्गदीचन्दनदेवदार्‌- 


आओीपणेबिल्वपरियका- नानाम्‌ ॥ 


1 अत्राचेनमिति सुद्रितमस्स्यपुराणे पृषे. 558 

2 मत्स्य. पु. 1, 558 

8 1, 0., सवणो; {0 शबलः 

£ मत्स्य, पु. ए. 558 

5 मत्स्य. पु. 0. 558 70५, शाेडदी 

6 10४4, काश्चनीकं {6 7680108 ° [, 0. 


५४ ङृत्यकस्पतसौ [ ४ 


स्तस्मद्य दस्तयुगावखात 
क्रत्वा "ऋजु पश्चकरोच्द्ितं चः । 
तदन्तरं हस्तचतुष्टयं स्यात्‌ 
अथोत्तराङ्ग च तदीयमेव ॥ 


(श्रीपर्णी गस्भारी । “भरियको' बीजपूरकःउ । उत्तराङ्ग 
स्तम्भटयोपरिकाषछम्‌ । 'नदीयः स्तम्मसजातीय काष्टमयम्‌ 
तदङ्गजातिख तुखाऽवलस्ब्या^ 
हैमेन मध्ये पुरुषेण युक्ता । 
दैर्घ्येण सा हस्तचतुष्टयं स्यात्‌ 
ण्थुत्वमस्यास्तुः दशाङ्गुखानि ॥ 
"पुरुषेण विष्णुना तत्प्रतिमयेत्यथः । दशाङ्करानी- 
त्यत्र अङ्कछिमानं तु छन्दोगपरिशिोक्तम्‌- 
"'अङ्कछटाङ्कलिमानं तु यत्र यत्रोपदिङयते । 
तजर तच ब्रहत्पर्वग्रन्थिभिलक्षयेत्सदाः ॥ 
ख-णैरद्ाभरणा च कायां 
सरोहपादादयश्चङ्कखाभिः। 


रष 


010, दं 

4. 3. 2. त]. 0. एण एदमकुपाः 1४08 16808 कतवा 
भुजान्तश्चरणस्थितश्व 

8 1, 0., जीवक 

4 .^. 9. 23. 2 1, 0., समानजातिश्व 

5 [. 0.» हेमेन युक्ता पुरुषेण मध्ये 
४, 
|| 


| > 


त्श्नुणणः 108, अन्यन्वु 
क्श्णुपा' 208, 16808, दक्षाङ्लादत्यर्थं जयङ्कलमानं 


४] दानकारडे तुापुरुषदानविधिः ५५ 


युता सुवर्णन च रत्नमाला 
विभूषिता माल्यविेपनाभ्याम्‌॥ 


'सलोदपाराद्रयश्चुङ्कलाभिः "८ यतेति ) खुवणेधारणा- 
थं ( पुरुषधारणार्थं च ) फलकधारिणीभिर्खी;पादादया- 
वलम्बितश्बुङ्कलाभियुता कार्येत्यथंः । 


चकत लिखेद्वारिजग युक्तं 
नानारजोभिशैवि वुचू्वकीणः?॥ 
वितानकं चोपरि पश्चवर्णं 
सस्थापयेत्‌ पुषूपवने सदरोभम्‌ॐ ॥ 
अथत्विजो" वेदविदश्च काय्यौः 
स्वूपवेषान्वयरीख्युक्ता;° । 
विधानदक्षाः परवोऽनुकूटाः 

ये चाऽऽयदेराम भवा (चन्द्राः ॥ 
गुख्थ वेदत्न्त्ू्क्दायेदेदा- 
सखुद्धवः रीलकुखाभिरूपः । 
कायः पुराणाभिरतोऽतिदक्षः 
प्रसन्नगर्भीरसरस्वतीकः ॥ 


1 1. 0. 8पणुणुणा ण"08 0 018९668 
मत्स्य. पु, ए. 588 

8 4* 8. 8. 26 1, 0, पुष्पफलोपश्चोभम 
4 एतश्फुपण 1४08. अभ्यर्थिनो 

5 (वश्नुपःः 108., वेच्चद्रयक्षीखयुक्ता, 

6 एवक्नपः 48. द्विजेभ्यः 

1 एतशा धः. जोभनश्चक्तियुक्तः 


५६ छृत्यकर्पतसै [ ४ 


सिताम्बर; कुण्डरदेमसचः 
केयूरकण्ठाभरणाभिरामः । 

पूर्वेण ऋग्बेदविदौ भवेतां 
यलजरविंदौ दक्षिणत कायौ ॥ 
स्थाप्यौ द्विजो सामविदौ च पञ्चा- 
दाथवंणावुत्तरतश्च कायौ । 
विनायकादियरहरोकपाल- 
वस्वष्टकादिव्यमर्द्रणानाम्‌' ॥ 


ब्रह्माच्युतेराकंवनस्पतीनां 
स्वमन्घ्रतो होमचतुष्ट्यं स्यात्‌ । 
जप्यानि सूक्तानि तथेव चेषां 
अनुष्ण यथाऽनुरूपम्‌ ॥ 


'वस्वष्टकेःति वस्व्टकराब्देन वसूनामष्टानां मिरितानां 
देवतात्वम्‌ । (स्वमन्वतः" स्वस्वभन्त्रवेदेः ( वेदमन्त्रैः ) । 
'होमचतुष्टयमिति' वेदचतुष्टयसाध्यत्वाद्धोमानां चतुद । 
'जप्यानिः ऋत्विमिभरिति देषः । “एषाः टोमदेवानाम्‌ ¦ 


होमावसाने कतर स्य नदो 
गर्ओैहीत्वा बरिपुष्पधूपान्‌ । 
आवाहेद्धोततत न्‌ कमेण 
लन्तरै मीभियेजमानयुक्तः ॥ 
एहि सवोमर से साध्यै- 
रभिष्टुतो वज्रधरामरेश । 


1 एवन्भु्पः +€ 0गप 6806 चा 1, 0.90. 4. 9. ‰' 


४] दानकाण्डे तुङापुरुषदानविधिः ५७ 


" वीञ्यमानोऽप्सरसां गणेन 
रक्षाऽध्वरं नो मगवन्नमस्ते ॥ 


उ-हन्द्राय नमः 
एद्येहि सवोमरहव्यवाह 
सुनिप्रवीरेरभितोऽभिजष्ट । 
तेजोबराह्ोकर जेन ' साद्धं 
ममाऽध्वरं रक्च कवे नमस्ते ॥ 


उॐॐ अभ्रये नमः 


एद्येहि वैवस्वत धमेराज 
सवोमरेरथित -धमेमूरते । 
शुभाद्युभानन्वद्युचामधीच् 
रिवायः नः पाि मखं नमस्ते ॥ 


3० यमाय नमः 


एच्यहि रक्चषोगणनायकस्त्वं 
विरालवताकग्शिच क्ल; । 
ममाऽध्वर पाहि “शुभादिनाथ 
रोकेदवरस्त्वं भगवन्नमस्ते ॥ 


1 मत्स्य. पु. ए. 559 तेजस्विना 

% मत्स्य. पु. 7. 559 दिन्यसूतें 

3 1. 0. यभाय 

4 4. 9, 2. 1. 0. 810 मत्स्य पु. 0. 569 श्चमादिनाथः (तभ 


118. 098 पिदाचनाथं 
८ 


छत्यकफस्पतसे [४ 


उॐॐ निक्तये नमः 


एचटि यादोगणवारिधीनां 
गणेन पजेन्य सदाऽप्सरोभिः । 
विद्याधरेन्द्रामरगीयमान 

पारि त्वमस्मान्‌ भगवन्नमस्ते ॥ 


० वरुणाय नमः 


एद्येटि यज्ञे मम रक्षणाय 
सृगाधिरूढः सहसिद्धसङ्घैः । 
प्राणाधिपः 'काटकवेः सहाय 
ग्रहाण प्रजां भगवन्नमस्ते ॥ 


ॐ वायवे नमः 


एदयटि यक्षेदवर यज्ञरक्ांः 
विधत्स्व नक्षच्रगणेन साधम्‌ । 
सर्वौषधीभिः पितृभिस्सहैव 
गृहाण परजां भगवन्नमस्ते ॥ 


क 


ॐ सोमाय नमः 
एच्येहि विदवेदवर नल्िद्यल- 


छोकेा भूतेहवर यज्ञसिध्ये 
गृहाण पूजां भगवन्नमस्ते ॥ 


1 मत्स्य. पु. ‰. 559 काल्क्वे सहाय, 11101 15 ^. 8. 2, 1691108. 
2 एवशूुपा 1/8, 088 रन्न रक्षां 


9 | दानकाण्डे तुङापुरषदानविधिः ५९ 


ॐ ईंरानाय नमः 


एद्येहि पातारखधराधरेन्द्र 
नागाङ्नाकिन्नरगीयसान । 


यष ल्द रशस्र द 
मनन्त रक्चाऽध्वरमस्मदीयम्‌ ॥ 


ॐ उ नन्ताय नयः 


एद्येहि ' विद्याधिपते सुरेन्द्र 
लोकेन साद्धं पित्देवताभिः। 
सर्वस्य धाताऽस्याभितप भाव 
विचर्ाऽध्वरं नः -सततं शिवाय ॥ 


उॐ ब्रह्मणे नमः । 
जन्ेघ्ये यानि भूतानि स्थावराणि चराणि च। 
ब्रह्मविष्णुरिवैः सार्ध रक्तां कुवेन्तु तानि मे ॥ 
देवदानवगन्धवाों यक्चराक्षसपन्नगाः । 
ऋषयो °ञुनयो गावो देवमातर एव च ॥ 
एते ममाऽध्वरे रक्षां पक्वन्तु खुदाऽन्विताः । 
इत्यावाय. सुरान्ददयादहत्विग्भ्यो हेमभूषणम्‌ ॥ 
कुण्डलानि च सूत्राणि हेमानि कटकानि च। 

. अधाञङ्घुरीचः चाणि वासांसि हायनानि च ॥ 


1 मत्स्य. पु. 2. 559 विद्वाधिपते मुनीन्द्र 
मत्स्य. पु. 0. 559 भगवन्नमस्ते 
ॐ मत्स्य, पु. . 559 मदनो 


६० रुत्यकल्पतरो [४ 


द्वियणं ' शरवे दद्याद्श्रुषणाच्छादनादिकम्‌ । 
जपेयुः चाग्तिकाध्यायं जापकास्सवेतो दिराम्‌ ॥ इति। 


(शास्तिकाध्यायःः “शा न इन्द्राभ्री मवताःभित्या- 
दिकः! जापकाशाऽष्टौ कत्तेव्याः । मत्स्यपुराण एव तडागा- 
द्युत्सर्गे- 


अष्टौ तु जापकाः कायो वेदवेदाङ्गपारगाः । 
इति वचनात्‌ । 


तच्नोषिताश्च ते सर्व कृत्वैवमधिवासनम्‌ ॥ 
आदावन्ते च मध्ये च छुयोद्राद्यणवाचनम्‌ । 
ततो मङ्कलद्ाब्देन स्नापितो वेदपुङ्खवेः ॥ 

निः प्रदक्षिणमाच्रत्य गृरीतङसुमाञ्जलिः। 
शुङ्काम्बरधरोः भूत्वा तां -तुलामलुवन्तेयेत्‌ ॥ 
नमस्ते सवेदेवानां दपं सत्यमाभिता^ । 
साक्षीभरूता जगद्धान्नी निर्मिता विरवयोनिना ॥ 
एकतः सवेसत्वानि सत्याद्तरातानि च । 
धमोधमक्रतां मध्ये स्थापिताऽसि जगद्धिते ॥ 
त्व तरे सवैभ्रूतानां प्रमाणमिह कीर्सिता । 
मां तोरुयन्ती ससारादुद्धरस्व नमोऽस्तुते ॥ 


1 ^. 8. 8. 8.1, 0. 98 ढ्‌] && मत्स्य. पु. {, 559 19 ए६ 
दिगण; तमप 9006 188 द्विजाय 
2 ^. 9. 3. 200 मत्स्य. पु. }. 560 शङ्कमाल्याम्बरो 


3 ^. 9. 8. अनुमन्त्रयेत्‌ , मत्स्य, पु, 7. 560 अभिमन्त्रयेत्‌ 
4 ^. 8. ए. 216 1. 0, 


दानकारडे तुरापुदषदानविधिः ६१ 


योऽसौ तत्वाधिपो देवः पुरुषः पश्चविंदाकः। 
स' एषोऽधिष्ठितो देवि त्वयि तस्मान्नमो नमः ॥ 
नमो नमस्ते गोविन्द तुखापुरुषसंज्ञक । 

त्वं हरे तारयस्वाऽस्मानस्मात्‌ ससारसागरात्‌ः ॥ 
पुण्यं कारं समासाद्य कृत्वा चैवाऽधिवासनम्‌ । 
पुनः परदक्षिणं कूत्वा तुलां तामारुदेदवुधः- ॥ 
सख चमकवयचोपेतः“ सवोभरणभूषितः । 

घ -.५<१;थाऽऽ्दाय हेमसुन्रण संयुतम्‌ ॥ 
कराभ्यां बद्धसुष्टिभ्यामास्ते पयन्‌ हरेसखम्‌? । 
ततोऽपरे तवुखाभागे न्यसेयुः द्विजपुङ्वाः ॥ 
समादभ्यधिर्कं° यावत्‌ काश्चन चाऽतिनिमेलम्‌ । 
पुिकामस्तु ऊर्वीत भ्वूमिसंस्थ नरेदवरः ॥ 
श्चषणमाच्र ततः स्थित्वा पुनरेवसुदधीरयेत्‌ । 

नमस्ते सर्वभूतानां दाक्तिभूते रनप्त्स्मे ॥ 
पितामहेन देवि त्वं निर्मिता परमेष्ठिना । 

त्वथा धतं जगत्सवे °बहिःस्थावरजङ्गमम्‌ ॥ 


मत्स्य. पु }. 560 स एको 

174, संसारकर्दमात्‌ 

194, आरोहयेदरुधः 

९. 8. ., 1. 0., ४ स. पु. 7 560 सखडगचमंकवचः 
इप]011166 एप ^. 9. 2. 810 1, 0. 

1. 0. मासस्वारकं 

^. 9. ८. 2व मत्स्य. पु. 560 साक्षिभूते 

मत्स्य, पु. {. 560 तुके 0 बहिः 
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६२ छ्रत्यकटपतसौ 


सबवभूतात्मभूतस्थे नमस्ते ' विरवकारिणि । 
ततोऽवतीये गुरवे °पूवैमर्धं निवेदयेत्‌ ॥ 
जत्विरभ्योऽपरमद्धं च दव्यादुदकपूर्वंकम्‌ । 

गुरवे ग्रामरलानि ऋत्विग्भ्यश्च निवेदयेत्‌ ॥ 
प्राप्य तेषामनुक्ञां च तथाऽन्येभ्योऽपि च दापयेत्‌ । 
दीनानाथविशि्ान्‌* हि प्रूजयेद्‌ ब्राह्मणैः सह ॥ 


अधं गुरुवे अर्धं ऋत्विग्भ्यो देयमिति समस्ततुखा- 
पुरुषद्रव्यदानमित्येकः पक्षः । तेभ्यो ग्रामरल्नादीनि दत्वा 
तदान्षयाऽन्येभ्योऽपिः दब्यात्‌ इत्यपरः पक्चः< । दीनानाथ 
विद्िष्टेभ्यो देयामित्यपरः पक्ष; । "विरिष्छाः अब्राह्मणा 
अपि पित॒मातृद्ुश्रूषादियुणयुक्ताः । 


न चिरः धारयेदेहे सुवणं पोक्षितं बुघः। 
ति्द्धयावहं यस्माच्छोकव्याधिकरं नृणाम्‌ ॥ 
रीर परस्वीकरणाच्डरेयः प्राभोति पुष्कलम्‌ । 


1. 0, विद्वधारिणि 

1. 0. पूर्वम; 0श्णएणण 118. 16208 पूर्ववच्च 
1, 0. 80. ^. 8. 2. शप्र 018 २९६९. 
मत्स्य. पु. 7, 560 विंिष्टदीन्‌ 

५. 9, ए. तदनुज्ञया 

1. 0. ०६64. {0 ९0166 {€ 

मस्त्य. पु. 7. 560 धारथेदवेे 
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दानकाण्डे हिरण्यगभंदानविधिः ६ 


अनेन विधिना यस्तु तुखापु २८५५८२८, ॥ 
प्रतिरोकाधिपस्थाने प्रतिमन्वन्तरं ' त्रजेत्‌। 
विमानेनाऽकंवर्णेन किङ्किणीजालमाखिना ॥ 
पूज्यमानोऽप्सरोभिश्च ततो विष्णुपुरं जेत्‌ । 
कल्पकोटिशतं यावत्‌ तस्मिन्‌ लोके स मोदते ॥ 
कमैक्चयादिह पुनशैवि राजराजो 
भूपालमौखिमिणिरञ्जितपादपीटःउ । 
अद्धान्वितो भवति यज्ञसहसख्रथाजी 
दीक्ष५॥!पजितरटंटत्ैपलोकः ॥ 
यो दीयमानमपि परयति भक्तियुक्तः 
त्तत् स्मरति वाचयतीहं लोके । 
यो वा श्वुणोति पठतीन्द्ररप८८५.; 
प्राभोति धाम स पुरन्दरदवजटर ॥ 


इति तुलापुरुषदान विधिः । 


अथ हिरण्यगभेदानविधिः (२) 
तच्र मत्स्यपुराणे 


अथाऽतः सम्पवश््यामि महादानभदयुसम- । 


1 761, वसेत्‌ 

% 6. 9. 2. धत. म. पु. 7. 560 महीयते 
8 (तक्म पारवीरः 

£ . मत्स्य पु. अध्याय 216. . 560 
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रत्यकल्पतरो [ ४ 


नाम्ना दिरण्यगभाख्यं महापातकनारानम्‌ । 
पुण्य दिन समासाय तुखापुरुषदानवत्‌ ॥ 
नहत्विङ्मण्डलसम्भारभूषणाच्छादनादिकम्‌ । 
कुःयादुपोषितस्तद्रल्लोकेदावाहनं बुधः ॥ 
पुण्याहवाचन कत्वा ततः कत्वाऽधिवासनम्‌ । 
ब्राह्यणेरानयेत्‌' "कुण्डं तपनीयमयं शुभम्‌ ॥ 
दासघत्यङ्करोच्छरायदेमपङ्जग भेवत्‌ । 
िभागरौनविस्तार परास्तसुरजाक्रति ॥ 
ददाखाणि सरन्नानि दानसुची तथेव च । 
हेमनारं सपिटकं बरहिरादित्यसयुतम्‌ ॥ 


(तपनीयम्यः सुवणेमयम्‌। “चिभागदीन विस्तारः अष्ट- 


चत्वारिंहावङ्कखविस्तारम्‌ । "बहिरादित्यसयुतः होमङकण्डा- 
इहिरादित्यसंयुतम्‌ । एतत्सर्व पादबतः स्थापयेतित्यथेः- । 


तथेवाऽऽवरणं नामेरुपवीतं च काञ्चनम्‌ ॥ 
पारवतः स्थापयेद्धीमान“ हेमदण्डं कमण्डलुम्‌ । 
पद्याकार पिधानः स्यात्समन्तादङ्कलाधिकम्‌ ॥ 
सुक्तावरीसमोपेतं पद्मरागसमन्वितम्‌< । 


1 1. 0. जाह्यणैविन्यसेत्‌ 

2 मत्स्य. प. ‰. 560 कुम्भम्‌ 

3 [. 0. शपणा€ 1118 ©] &प6 

4 1. 0. 220 म पु. } 560 यद्वत्‌ 0" धीमान्‌ 
5 तवश्नपः 118. 16968 विधानं {0 पिधानं 
6 (तश 748. दलान्वितम्‌ 
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तिद्रोणोपरिगतं वेदीमध्ये ततोऽचयेत्‌ ॥ 
द्रोणः: श्हन्यव्वते वक्ष्यमाणः| 


ततो मङ्लद्ाब्देन बद्धयाव पण च। 
सर्वोषध्युदकस्नान 2713) वेदपुङ्गवैः ॥ 

३. चम (र<्यास्वरधरः सवोभरणभूषितः । 

६५ < चारयेन्मन्तं गृहीत हूः माञ्जछिः ॥ 

"नमो दिरण्यग भाय हिष्ट च । 
सघखाकसग. ध्यक्ष जगद्धानरे नमो नमः ॥ 
भल्ल ८ ख लोका तव गमं व्यवस्थिताः । 
ब्रह्मादयस्तथा देवा नमस्ते विद्वधारिणे ॥ 
नमस्ते खुवनाधार नमस्ते खुवनाश्चय । 

नमो दिरण्यगमाय "गभे यस्य पतिन; ॥ 
यतस्त्वमेव भूतात्मा भूते भूते ज्यवस्थितः | 
तस्मान्ना द राऽदोषदुःख सस ९ गर. ` + 
एवमामन्त्य - तन्मध्य, २५५७ऽस्त्‌ उदङ्मुखः । 
खुष्टिभ्यां सम्परिग््य धमराज य. शसन ॥ 
जाुमध्ये शिरः कूत्वा तिवस ५ वकम्‌ । 
गभोधानं पुंसवनं सीमन्तोन्नयनं तथा ॥ 

र ररण्थग भस्य ततस्ते दधिजः,८२८१; । 

०1, ८०६८०२५५ शुर्रत्थापयेत्ततः || 


1 1. 0., स्वस्यान्तं {01 गभे यस्य 
1. 0.) मध्याद्‌ाविद्य 
९, 


दद 


रृत्यकस्पतरो [४ 


जातकमौदिकाः कुथुः क्रियाः षोडदा चाऽपराः । 
सूच्यादिकं च रवे ' दत्वा मन््रभिमं जपेत्‌ ॥ 
नमो दिरण्यग भाय विदवगभाय वै नमः। 
चराचरस्य जगतो गरहभूताय वै नमः ॥ 
मात्रां जनितः पूर्वं मत्थधमा नरोत्तमः> । 
त्वद्ग भसम्भवादेव दिव्यदेहो मवाम्यहम्‌ः ॥ 
चतुर्भिः कलद्भ्रेयस्ततस्ते द्विजपुङ्गवाः । 

खानं कुर्यैः पसन्नाङ्गाः सर्वाभरणभूषिताः ॥ 


"खानं कुयुः यजमानस्येति रोषः । 
"देवस्यत्वेति मन्त्रेण स्थितस्य कनकासने । 


"अद्य जातस्य तेऽङ्ञानि अभिषिच्यामहे वयम्‌ ॥ 


दिव्येन तेन वपुषा चिरञ्जीव सुखी भवः 
ततो हिरण्यगभं तं तेभ्यो दद्याद्धिचक्षणः ॥ 


ते पूज्याः सवेभावेन बहवो वा तदाज्ञया । 
तच्रोपकरणं स्व गुरवे विनिवेदयेर ॥ 

पादुः नेऽ ८ण्ठ्जष्टादत् सन भाजनम्‌ । 
ग्राम च विषय वाऽपि यदन्यदपि तद्भवेत्‌ ॥ 
विषयोः ग्रामसमूहः । अन्यतः रत्नादि । 
अनेन विधिना यस्तु पुण्येऽहनि निवेदयेत्‌ । 


1 मत्स्य. पु. 2. 561 दद्यात्‌ 
मत्स्य धु 1. 561 यथाहं 
8 1. 0.; मत्येकोके नरोत्तमः 
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दानकाण्डे बह्माण्डदानम्‌ ६७ 


हिरण्यगभेदानं स ब्रह्मलोके महीयते ॥ 
पुरेषु लोकपालानां प्रतिमन्वन्तरं वसेत्‌ । 
कल्पकोटिशतं यावत्‌ ब्रह्मरोके महीयते ॥ 
कलिकल्टुषविसुक्तः पूजितस्सिद्धसाध्यैः 
अमरचमरमालावीज्यमानोऽप्सरोभिः । 
पितृश्तमथ बन्धून्‌ पुत्रपोच्रपपोच्रान्‌ 
अपि नर तरिददटात्वातटेदेक एव ॥ 

इति पठति य इत्थ यः शणोतीह सम्यक्‌ 
मधुरिपुरिव कोके पूज्यते सोऽपि सिद्धै; । 
मतिमपि च जनानां यो ददाति पिया 
विवुधपतिजनान- नायकः स्यादमोधम्‌ ॥ 


इति दिरण्यग भेदानविधिः ॥ 


.*अथ ब्रह्माण्डदानम्‌ (३) 
तन्न मत्स्यपुराणे ' 


अथाऽतः सम्पवश््यामि ब्रह्माण्डं विधिपूर्वकम्‌ । 
यत्‌ अष्टं सवेदानानां महापातकनारानम्‌ ॥ 
पुण्यं दिनमथाऽऽसा ९ <।५रुषदानवर । 
ऋत्विद्धण्डपसस्भारश्ववषणाच्छादनादिकः ॥ 

1 # , 

लक ।वा न तद्रुदधिवार ८८, तथा । 


1 ॐ. 276 7. 562 # 
2 मत्स्य पु ए. 569 ब्रह्माण्डविधिसुत्तमम्‌ 


&८ 


कृत्यकर्पतरौ [8 


कुयार्हिशत्पलादृद्धुमासदस्राच शक्तितः ॥ 
कलशाद्रयसंयुक्तं जष्याण्डं काश्चन बुधः । 
दिग्गजा्टकसंयुक्तं षङ्केदाङ्समन्वितम्‌' ॥ 
लोकपाटाटकोपेतं मध्यस्थितचतुसैखम्‌ । 

षयि वा= ताकंरिखरंः उमाटश्मीसमन्वितम्‌ ॥ 
वस्वादित्यमर्द्र ममहारलसमन्वितम्‌ । 
वितस्तरङ्गलदातं यावदायामविस्तरम्‌ ॥ 


धम ३६८८।।निः व ~ पप तप्नि । (वितस्तेरङ्करातः यावत्‌ 


दरादच्ला-.खमारभ्याऽ््कलशतं यावत्‌ राक्त्यलुसारेण काय्यै- 
मित्यथः। 


कोरोयव ज सवोतं तिलद्रोणोपरि न्यसेत्‌ । 
तथाऽ्टादद्ा धान्यानि समन्तात्परिकल्पयेत्‌ ॥ 
पू्वेणाऽनन्त- प्यनं पर्यन्नं पूवदश्षिणे । 

प्रकरति दक्षिणे देदो सङ्कषेणमतः परम्‌ ॥ 
पिमे चतुरो वेदान्‌ अनिरुद्धमतः परम्‌ । 


"अनन्५- अनः” क्छायः । श्रकूतिः' देवी । -वेदसू- 


तेयो भूतधदे बश््यन्ते । 


अभि त्तरतो हेमं वा २ देकमतः परम्‌ । 


1 1. 0. 0018 ऽ १€/86 
2 1. 0, शेषस्थं 
3 ^. 8. 2., देवमू्यः 


४ | 


दानकाण्डे बरह्माण्डदानम्‌ ६९ 
<स्स्न  च्“शन््टान्‌' अपेयेत्‌ः काश्चनान्‌ बुधः ॥ 
स्थापयेद्रख्रसंवीतान्‌ पृणेकुम्मान्‌ दरीव तु । 
ददोव धेनवो देयाः सहेमाम्बरदोहनाः ॥ 
पादुकोपानदच्छच्रचामरासनदषणैः । 
भश््यमोज्यान्नदीपेश्चुफलमाल्यालरेपनेः ॥ 
होमाधिव।<८१८२ च न] पितो केदपुङ्वेः । 
इमसुचारयेन्मन्त्र दिक्कूत्वाऽथ प्रदक्षिणम्‌ ॥ 

"नमोऽस्तु विद्वेर्‌वर विदवधाम 
ज, =+ विचरे ममक्नन ते। 
सप्राविखोकामरभूतलेदा^- 

गर्भेण सद्धं वितराऽभिरक्षाम्‌ ॥ 
ये दुःखितास्ते सुखिनो भवन्तु 
अयार ˆ पापानि चरष्चराणाः । 
त्वदानशस्ना .तपातकानांः 
ब्रह्माण्डदोाषाः' प्रख्यं बजन्तुः ॥ 
एवं प्रणम्याऽमरविहवगर्भं 
दद्यादद्धिजेभ्यो "ददाधां विभ्य । 


1 1. 0. समन्तात्‌ ङुण्डमध्यस्थान्‌ 

2 1. 0., अचेयेत्‌ , 80 2150 म. पुं }. 56 

$ {. 0, ते मत्स्य. यु 7, 569 जगत्सवित्रे {1081700 जगत्पविं्र 
& 1. 0. सप्ताधिलोकः; म पु ए. 562 सप्तर्षिलोकामर 

® +. 0. नश्यन्तु 

6 1. 0. त्वात 

£. ©. बह्याण्डदानात्‌ व अयान्तु 

8 (पकभ्पुण 1६, चतधा 


इत्यकरपतरौ 


भागद्रय तत्र गुरोः प्रकल्प्य 
समं मजेत्‌' दोषमतः कमेण ॥ 
स्वल्पे च देये गुर्रेक एवः 
कुयोदयेकाभिविधानयुक्त्या । 
स एव सम्पूज्यतमोऽल्प वित्तैः 
यथोक्तवसख्रा भरणादिकेन^ ॥ 


इत्थ य एतदखिलं पुरुषोऽत्र कुयोद्‌ 
्रह्याण्डदानमधिगम्य महद्धिमानम्‌ । 
निद्धूतकल्मषतनुः सहसाः सुरारेः 
आनन्दकृत्यदसुपेति सहाऽप्सरोभिः ॥ 
सन्तारयेत्ितुपित।मह  नपोच्र- 

वन्धुपियातिथिकल््रदाताष्टकं सः । 
ब्रह्माण्डदानहाकटीकरतपातकोध- 
मानन्दयेच जननीकुलमप्यरोषम्‌ ॥ 


इति परति श्युणोति वा य एतत्‌ 
सुरभवनेषु गृहेषु धािकाणाम्‌ । 


1 1. 0, समं भवेत्‌ 

4 ^. 9. 3. 8101. 8. 0, स्वल्पे च देये गुरुरेक एव ४ 
एवश्पुपण 108. 69०8 स्वत्येवे हैमयुरः 

8 1. 0., तमात्मविद्धिः 

4 1. 0. 9 ^. 8. 2. यथार्थ, म पु यथोक्त 


5 1, 0. कत्मषतचुः सहसा; 77481: 18. कल्मषविश्चदधतयं 
0 (८ तशनपाः 148, शतात्मकं 


४ ] दानकाण्डे 7यलदुलृद्टः ७१ 


मतिमपि च ददाति मोदतेऽसौ 
असर. भवने सहाऽप्सरोभिः' ॥ 


इति ब्रह्माण्डदानम्‌ ॥ 


अथ कर्पपाद्‌ द्धः (४) 


तन्न मत्स्यपुराणे 
कर्पपादपदानास्यमतः पर्मननुसन- | 
महादानं प्रवक्ष्यामि सवेपातकन न> ॥ 


पुण्य दिनमथाऽऽसादयय तुलापुरुषदानवत्‌- । 
पुण्याहवाचन करत्वा लोकेदावाहन तथा ॥ 
ऋत्वि्ण्डपसम्मारभुबणाच्छादनादिक> । 
काश्चन कारयेद्चर्षं नानाफरुसमन्वितः ॥ 
नानाविहगवसख्राणि भ «+ स्ददनानि^ च । 
राक्तितखिपलादृद्धुमासहस्नात्वकल्वयेर ॥ 


८ कि 1 
ततस्त्षर वणन? कास्येल्कर्चप।द५- । 


1 (00116 1 1. ©. 

मत्स्य पु 001. 97 ( ए). 568 #. ) 

० शण 70 एतन्एप्णः 108, 3िणुएा6 ए ^. 8. 2. 870 
¶. 0, 

£ मत्स्य. पु भूषणानि च कारयेत्‌ 

5 ~ 0. 16807 38 एि-ततस्तप्तसुवणेन ; ^. 8. 2, 20 


मत्स्य. पु.; अर्थक्टप्रव्भेन ; (तन्नु 1४8. 1688 पाठा 
अप्रङृत्यसुवणंस्य 


५७२ 


कृत्यकस्पतरौ [४ 


गुडप्रस्थोपरिष्टाच सिच स २.०।।न्वितम्‌' + 
ब्रह्मविष्णुरिवोपेतं पश्चद्ाखं सभ स्कर - । 
कामदेवमधस्ताचच सकटच्र प्रकल्पयेत्‌ ॥ 
सन्तानं पूबतस्तद्वत्तुरीयांरोन कल्पयेत्‌ । 
मन्दारं दक्षिणे पादवं भिया सारद छतोपरि ॥ 
पश्चिमे पारिभद्र तु साविन्या सह जीरके । 
सुर भीसदहितं तदत्तिटेषु हरिचन्दनम्‌ ॥ 
तुरीयां रोन सौम्येन करवीत फलसंयुतम्‌ । 


(तुरी्यांशोनः यावता पादपाश्चिस ट वणकशिन मध्य 


पादपः पतिमादिसहितः करियते, तदीयचतुथचतुर्थाशोन 
-इन्तानादयश्चत्वारः प्रतिन्नादि उदिताः कत्तेव्याः। 


कौरोयवसख्रसंर कानि माल्यरान्वितान्‌ । 
तथाजौ पूणेकलदान्‌ पादुकासन भाजनम्‌? ॥ 
दीपिकोपान .ज्छच्रचामराखंनसखर. तम्‌ | 
फटमाल्ययत तद्रदुपरि्टात्‌ वितानकम्‌” \॥ 
तथाऽछादरा \। न्यनि समन्तात्परिकल्पयत्‌ । 
होमाधिवा + नान्ते च स्नापितो वेदपुङ्धवेः ॥ 


1 1. 0. युगावतम्‌ 

2 1. 0. सम्भावं पूरवेवत्‌ तद्रत्‌ पुरीपाश्वँ च कल्पयेत्‌ 

8 1. 0. भपणा€ 18 108; 4. 8. 3. 26808 पाडुकासनः 
मत्स्य, पु. 28 पदुकऋश्चनः; {7087701 }{8. 10४8 प्रादुक्नात्ति भानं 

4 उ, 0. इपुण58 ५8 17148 

5 7, 0. दोमनौरासनामे 


७ | 


दानकाण्डे कटपपादपदानम्‌ । ७दर 

चिद "मालरत्य भन्त्रमेतसुदीरयेत्‌' । 
"नमस्ते कल्पवृक्षाय चिन्तिताथप्रदाथिने ॥ 
विरवम्भराय देवाय नमस्ते विरवमूत्तये ! 
यस्मात्वमेव विहवात्मा ब्रह्मा स्थाणुर्दिवाकरःः ॥ 
मूत्तौमूर्ते परं बीज अतः पाहि सनातन । 
त्वमेवाऽखतस्वस्वमनन्तः पुरुषोत्तमः ॥ 

< -प्पत्त.तस्सन्‌ पाहि संसारसागरतः । 
एवमामान्त्रित द द्याद्ुरषे कल्पपादपम्‌ ॥ 
चतुभ्येश्वाऽथ ऋत्विग्भ्यः सन्तानादीन्‌ प्रकल्पयेर । 
स्वल्पेऽप्येकाभरिवत्छुयात्‌ गुरवे चाऽभिप्रूजनम्‌ ॥ 
न वित्तदाव्यं कुर्वीत न च विस्मयवान्‌ भवेत्‌ 
अनेन विधिना यस्तु महादान निवेदयेत्‌ ॥ 
-इलरप्णनलिुत्धः सोऽदवमेधफटं रमेत्‌ । 
अप्सरोभिः, परिघतः सिद्धचारणकिन्नरेः3 ॥ 
भूतान्‌ भव्यां मन॒जास्तारयेद्रो्रसम्मितान्‌। 
स्तूयमानो दिवः पृष्ठे पुच्रपौच्रपपौच्रकेः ॥ 
विमानेनाऽकवर्णेन विष्णुलोकं स गच्छति । 
दिवि कल्परातं तिच्ेद्र ८८३) भवेन्नरः^ ॥ 
-३४९५८त्त्ेरेगे नारायणपरायणः | 
नारायणकथासक्तो ना ।यणपुरं व्रजेत्‌ ॥ 





1 1. 0. मन्त्रनेतान्‌ 
¢ -&0घाः 81088 0 ॥ना6 876 00116 एए 1. 0, 
3 1. 0. गुह्यकः 
4 .6. 3. ए. भवेत्ततः 
१० 


७४ 


छृत्यकद्पतसै [४ 


यो वाचयेत्‌" सकलकल्पतरूपरदानं 
यो वा श्णोति पुरुषोऽल्पधनः स्मरेद्वा । 
सोऽपीन्द्रलोकमधिगस्य सहाऽप्सरोभिः 
मन्वन्तरं वसति पापविसुक्तदेहः ॥ 


इति -कल्पपादपदानम्‌॥ 


अथ गोसहस्रदानम्‌ (५) 


तत्र मत्स्यपुराणेः 


अथाऽतः सम्परवश््यामि महादानमलुत्तमम्‌ । 
गोखहश्नप्रदानाख्यं सवेपापरं परम्‌ ॥ 

पुण्यां तिथिमथाऽऽसाद्य २" मन्वन्तरादिकम्‌ । 
पयोव्रतं चिराच्र स्यादेकरा्रमथापि च ॥ 
रोकेरावाहनं कुयोत्तखापुरुषदानवत्‌ । 
न्टादवाचनं कुयोद्धोमकार्य तथैव च } 
जहत्विङ्मण्डपसम्भारभुषणाच्छादनादिकम्‌ । 
वृषं रश्षणसंयुक्तं वेदिमध्येऽधिवासयेत्‌“ ॥ 
गोसहखराद्विनिष्कम्य गवां दाकन्रेव तु । 


1 1. 0.) यो वा पठेत्‌ ; 80 8180 मत्स्य. पु. {. 564 

2 ^, 9. 2. कल्पपादपदनम्‌ ; [ वश्प, (8. कल्पतर्दानम्‌ 
3 अ, 918 

4 1, 0. निधापयेत्‌ 


छ | दानकाण्डे गोखदख्वानम्‌ ७५ 
सर्वलक्षणसंयुक्तं छ मरक्षणसयुतम्‌ ॥ 


लक्षणानि च शुभानि - व्दरष्टप्नोक्ानि- 


'उन्नतस्कन्धककदसुज्वलायतकम्बलम्‌ 
इत्यादीनि । "विपष्टःष्यः गवां दद्ासहस्रकम्‌ । अभ 
दृदाधिकसह्लविनियोगदद्ोनात्‌ । 


गोसहस्रं बहिः कुयाद्रख्नमाल्यविभूषितम्‌ । 
सुवर्णश्वङ्गाभरणं रौप्यपादसमन्वितम्‌ ॥ 
अन्तः? परवेदय ददाकं वखमाल्यैस्सुप्ूजयेत्‌ । 
52\4⁄21 पेटकायुक्त -कांस्यदोहनकान्वितम्‌ ॥ 
सुवणरि.्् तं हेमपडेरलङ्कतम्‌" । 
कोरोय< पप्तं -1<य गन्धसमन्वितम्‌ ॥ 
सःपप्स््तैः श्द्धेव्वामरेरुपरोभितम्‌ | 
पाठुकोपन द्ध्य .४२६६२९ ५५ ॥ 

गवां ददाकमध्ये स्यात्‌ काश्चनो नन्दिकेदवरः। 


1 मत्स्य. पु 2 564. हेमादिं-दानखण्डम्‌ , . ‰68 0168 11686 
२688 28 पुराण्णन्तरे. 1" 80116 1180प्8671008 0 मत्स्य, पु. 
1686 १७४8६68 216 7118810. 

2 एवापः 108, ^. 8, 2 , 90 मत्स्व. पु, ४78 अन्तः भ्वेर्य 
दश्चकं ; 7. 0. 82त४-अतोऽय वैर्यदद्षकैः 

8 मत्स्य. पु, कास्यदोदन ८ 0४1 18.62.08 ताम्र 10 कांस्य 

{. 0. हेमपादैः 

5 मत्स्य, पु, 9४ हेमादि, 2. 254 16४6 भाजनासिनं 


>, 


७६ 


छृस्यकद्पतरौ [४ 


कौदोयवखसंवीतो नानाभरणसंयुतः' ॥ 
रवणद्रोणदिखरेः माल्येष्षुरूलसयुतः। 
कुत्‌ पलदातादृद्धं सवेमेतददोषतः ॥ 
चाक्तितः पटसाहसूनितय यावदेव तु“ । 
गोरातेऽपि दन्ांदोन सवेमेतत्समाचरेत्‌ः ॥ 


पुण्य कारमथाऽऽसाद्य गीतमङ्गलनिस्वनेः । 
सवौषध्युदकसनानस्नापितो वेदपुङ्गवेः ॥ 
इमसुचारयेन्मन्त्र ग॒रीतकुसुमाञ्जलिः। 

नमो वे° विदवमूर्तिभ्यो विदवमातृभ्य एव च ॥ 
रोकाधिवासिनीभ्यशञ्च रोहिणीभ्यो नमो नमः। 
गवाभङ्धषु तिष्ठन्ति युवनान्येकविङातिः ॥ 
ब्रह्मादयस्तथा देवा रोदिण्यः पान्तु मातरः ` । 
गावो ममाऽग्रतः सन्तु गावः पृषत एव च ॥ 
गावः शिरसि मे नित्यं गवां मध्ये वसाम्यहम्‌ । 
यस्माच ध्रषरूपेण धमे एव सनातनः ॥ 
अ्टमूर्तेरधिष्ठानमतः पाहि सनातनः । 
इत्यामन्त्र्य ततो दद्याहुरवे नन्दिकेदवरम्‌ ॥ 


1 1. 0. म. पु, 906 हेमादिं 0४४९ भूषितः 

2 [. 0. संस्थ 

3 हेमा, 7. 254 मक्तितः 

4 1. 0. 28 10110; एतन 1४08. ८6०५8 निप यावदेव तु 
5 देमा. ए. 254 प्रकल्पयेत्‌ 


6 {1 0. 22 मत्स्य. पु. }. 564 6 नमोऽस्तु 
¶ [76 इपपणणा€त एए 1.0. 


४ | 


दानकाण्डे गोसदखदानम्‌ ७७ 


सर्वोपकरणोपेतं गोयुगं च विचक्षणः । 
ऋत्विरभ्यो धेनुभेकेकां ददाकाद्विनिवेदयेत्‌ ॥ 
गवां रातमथेकैकं तदद्धं वाऽथ विदातिम्‌ । 
दरा पश्चाऽथवा ' दव्यादन्येभ्यस्तदनुज्ञया ॥ 
नेका बहुभ्यो दातव्या यतो दोषकरी भवेत्‌ । 
बहु्चैकस्य दातव्या ओरीमदारोग्यच्द्धये ॥ 
पयोत्रतः पुनस्तिष्ठेदकाहं गोसहस्‌दः । 
श्रावयेत्‌ युणुयाद्वाऽपि महादानालुकीतनम्‌ ॥ 
तदिन बरह्मचारी स्यादयदीच्छेद्विुखां भियम्‌ । 
अनेन विधिना यस्तु गोसहसूधदो भवेत्‌? ॥ 
सवेपापविनिरक्तः सिद्धचारणसेवितः । 
भिः ऽकेवर्णेन किङ्क्णीजालमालिना ॥ 
सर्वेषां लोकपालानां लोके सम्पूज्यतेऽमरेः। 
चतिमन्व> ` तिष्ठेत्‌ राजराजो भवेन्नरः ॥ 


तथा 


यावत्कल्परातं तिष्ठेत्‌ २।ज९ ८, जवे. न= । 
अश्वमेधरदातं कुयाच्छिवष्यानपरायणः ॥ 


1 हेमा दनख. ए. 255, वाधिकस्तदजक्ञया 

2 म. पु. 0. 565 

3 {. 0., सम्यक्‌ सम्पूज्यते नरैः 

& -. 0. णऽ, प" द्येमा 0. 454; एण मत्स्य. पु 7. 565, 
एत्भफएप्ण 108. कणत 4. 8. ए. ८०8१ पुत्रपौत्रसमन्वितः 

5 1, 0. ४० हेमा. 7. 257 न+ प्र 1118 


४ | 


दानकाण्डे गोसहखदानम्‌ ७७ 
सर्वोपकरणोपेतं गोयुगं च विचक्षणः । 
ऋतिवरभ्यो धेनुभेकैकां दराकाद्धिनिवेदयेर ॥ 
गवां रातमथेकेकं तदद्धं वाऽथ विरातिम्‌ । 
दरा पश्चाऽथवा ' दद्यादन्येभ्यस्तद युक्तया ॥ 
नेका बहुभ्यो दातव्या यतो दोषकरी भवेत्‌ । 
बहुश्चैकस्य दातव्या श्रीमदारोग्यच्रद्धये ॥ 
पयोघ्रतः पुनर्न हं गाोसहसूदः । 
श्रावयेत्‌ युणुयाद्भाऽपि महादानालुकीतैनम्‌ ॥ 
तदिन जह्मचारी स्याद्यदीच्छेद्धिपुखां धियम्‌ । 
अनेन विधिना यस्तु गोसहसप्रदो भवेत्‌ः ॥ 
सवेपापविनिसैक्तः सिद्धचारणसेवितः । 
विमानेनाऽकंवर्णन किङ्किणीजालमालिना ॥ 
सर्वेषां लोकपालानां लोके :८््ट तेऽमरैः। 
प्रतिमन्वन्तरं तिष्ठेत्‌ राजराजो भवेन्नरः“ ॥ 





तचा 


यावत्कल्परहातं तिष्ठेत्‌ ९ ७५८ भवेत्पुनः° । 
अरवमेधद्ातं क्याच्च्वध्यानपरायणः ॥ 


1 हेमा दनख. }. 255, वाधिकस्तदयुक्चया 

2 म. पु, 1 565 

8 1, 0 , सम्यक्‌ सम्पूज्यते नरैः 

4 7 0. शप, म होमा ए. 25१; एप मत्स्य. पु. 1. 565; 
एवनएणः 118 9० ^, 8. 2. 1680 पुत्रपोत्रसमन्वितः 

5 1, 0 806 हेमा. 2. 257 ग1{ 18 1106 


५७८ 


रूत्यकर्पतरौ [ ४ 


बैरुणवं ' योगमास्थाय ततो सुच््येत बन्धनात्‌ । 
पितरश्चाऽभिनन्दन्ति गोसहसपदरनात्‌ ॥ 

अपि स्यात्स ऊुलेऽस्माकं पुत्रोः दौहिच्र एव वा । 
गोसहसप्रदो भूत्वा नरकादुद्ध रिष्यति ॥ 

तस्य कमेकरो वा स्यादपि श्रा तथैव च। 
ससारसागरादरमाय्योऽस्मान्‌ सन्तारयिष्यति ॥ 
इति पठति च एतद्रोसहसूपदानं 
सुरसुवनसुपियात्सस्मरेद्राऽथ परयेत्‌। 

अनभवति सुवास वाच्यमानो निकामं 
प्रदतकल्दुषदेहः सोऽपि यातीन्द्रलोकम्‌ ॥ 


इति गोसदसदानम्‌ ॥ 


अथ कामधेनुदानम्‌ (६) 
तच मत्स्यपुराणे 


अथाऽतः शुणु भूपाल कामधेडुविधि परम्‌ । 
सवेकामफलं नृणां महापातकनारानम्‌ ॥ 


1 हेमा. . 257 लोकमासाय, 4. 9. ए, योगमासां 

2 1. 0., पौत्रो दौहित्र एव च 

8 ए वश्एपः 178. 16808 दष्टा; {. 0. श्रष्ठस्तथेव च 

4 0४, 979, ए 565 £. 

5 मत्स्य. पु. 0 565 त हेमा. 1, 265 2.6 सम्वक्ष्यामि {01 श्ण 
भूपा 


७ |] 


दानकारडे कामधेवुदानम्‌ ७९. 


©“ स पव््क तद्द्धोमः कार्योऽधिवाद्चनर । 
तुरापुरूषवत्कुयांत्‌ कुण्डमण्ल्टोद्टितः ॥ 

स्वल्पेऽप्येकाग्निवत्छुयोदुरुरेव समाहितः । 
काश्चनस्याऽतिद्युद्धस्य धनुं वत्सं च कारयेत्‌ ॥ 
उत्तमा पलसाहसैसतदर्द्धेन त॒ मध्यमा । 
कनीयसी तदद्धेन कामधेनुः परकीर्सिता ॥ 
राक्तितखिपला९ . * शक्तोऽपीह कारये । 
वेद्यां कूष्णाजिन न्यस्य' य॒डप्रस्थसमन्वितम्‌ ॥ 
न्यसेच परितो धेल महारनरैरलङ्कताम्‌ । 
कुर्माषटकसमोपेतां नानाफरुसम। नत ॥ 
तथाऽछादहा धान्यानि -समन्तात्परिकल्ययेर । 
इष्षुदण्डा्टक तद्रत्‌ नानाकल्खमन्वित 3 ॥ 
भाजनं वासन तद्रत्ता्रदोहनकं तथा । 


कोेयवख्र&५ सम्भर क्तां 
दीपातपच्राभरणाभिरामाम्‌ । 
सचामरां कुण्डछिनी सघण्टां 
मणिच्चिकापादुकरौप्यपादाम्‌ ॥ 


रसैश्च सर्वैः पुरतोऽभिजञ्यं 
हरिद्रया पुष्पफटेरनेकेः । 


1 हेमा, 0. 265 88 तस्य {07 न्यस्य 
2 1. 0., समरत्नो 0" समन्तात्‌ 
3 1. 0. त ^ 8. 2. विभूषितम्‌ 


८० छृत्यकर्पतसै [ ४ 


उल्ला लि स्तुस्बुरुखाकराभि- 
वितानकं चोपरि पश्चवणेम्‌ ॥ 


सणितिकापादुकरौप्यपादामिःति मणिचिकापादुका 
श [सा)]रोप्यपादा चति विग्रहः । 'मणिचिकाः अक्षमाडा । 
"अजाजी जीरकः । कुस्तुम्बुरु धान्यकम्‌ । 


स्नातस्ततो मङ्ल्वेद घोषैः 
प्रदक्षिणीक्रत्य सपुष्पहस्तः । 
आवादयेत्तां गुडधेलुमन्तरै- 
द्विजाय दब्यादथ दभेपाणिः॥ 


(षदज्ल्येःति एकस्मे द्विजाय । एतचैकाथिविधानपक्षे । 
अनेकाभ्रिविघानपक्षे तु वुखापुरुषवदनेकेभ्योऽपि देया । 


^त्वं सवेदेवगणमन्दिरमण्डभूता 
विरवेदवरक्चिपथगोदधिपवंतानाम्‌ । 
त्वदानदाखदाकटीक्रतपातकीघः 
प्राप्तोऽस्मि निव्रैतिमतीव परां नमामि ॥ 
रोके यथेष्सितफराथविधायिनीं त्वां 
आसाद्य को हि सहते भववन्धवुःखम्‌' । 
ससारदुःखहामनाय यतस्व कामं 

त्वां कामधेनुरिति देवगणा वदन्ति  ॥ 
आमन्व्य रीरक्कुटरूपगुणान्विताय 
विप्राय यः कनकधेनुभिमां चद | 


4 1. 0. 9" हेमा. . 261 18९७ भवदुःखसुपैति मर्त्यः 


४] 


दानकाण्ड हिरणण्यादवदानम्‌ ८१ 


प्रामोति धाम स दच्ठम्छरजुष्ट 
कलन्यागणैः परिव्रतः पदमिन्दुमौलेः ॥ 


इति कामधे. दानम्‌ ॥ 


अथ 'हिरण्यारदानम्‌ (७) 


तच्र मंत्र ७६) > 

अथाऽतः सम्परवक््यामि दल्दव्यो् वेधि परम्‌ । 
यस्य प्रसादाद्‌ खु. ८८८०८८४ यः दलुते ॥ 

पुण्यां तिथिमथाऽऽसाद्य करत्वा ब्राह्मणवाचनम्‌ । 
लोकेदावाहनं कुयात्‌ तुखापुरुषदानवत्‌ ॥ 
ऋत्वि०८८१९*भारभूषणाच्छादनादिकम्‌ । 
स्वल्पे त्वेकाभ्निवत्कुयोत्‌ देमवाजिमखं बुधः ॥ 
स्थापयेद्धेदिमध्ये तु कृष्णजनलिखोचर । 

कौ-) यख संवीतं कारयेद्धेमवाजिनस्‌ ॥ 
रारित्राष्टि ५खादृद्रुमासहसपलादूबुधः । 
क्तेः टज््मरासनमाजनेः ॥ 


1 2. 9011, दानखण्डम्‌ 1]. 218 #. 

2 ९४0 2860 7 566 # 

8 मत्स्य पु † 566 अदानात्‌ ञुवनेऽनन्तं फलमदयुते 

4 1. 0, तिथिं समासाद्य 

5 [706 उन्प 0 पवः 108. 4. 9. ए* 26808 
अत्पे {07 स्वल्पे 


। ~+. 


कृत्यकस्पतसे [ ४ 


पूणेङुर्भा्टकोपेतां माल्येश्चुफलसंयुताम्‌ । 
राय्यां सोपस्करां तद्रद्धेममातंण्डसंयुताम्‌ ॥ 
ततः स्वषधिस्नानसनापितो वेदपुङ्कैः । 
इमसुचारयेन्मन््र गहीतङक्कसमाञ्जलिः ॥ 
नमस्ते सदेव वेदाहरणलम्पट । 
वाजिरूपेण मामस्मात्पाहि ससारसागरात्‌॥ 
त्वमेव सप्तधा भत्वा छन्दोरूपेण भास्करम्‌ । 
यस्मात्पालयसे' लोकानतः पाटि सनातनः ॥ 
एवसुचाये गुरवे तमव विनेवेन्रेठः । 

दत्वा पापक्षयात्‌ -भानोर्लोकमभ्येति शारवतम्‌॥ 
गोभिर्विभवतः सवान ऋत्विजश्चाऽभिपूजये. । 
सबवेधान्योपकरणं गुरवे विनिवेदयेत्‌ ॥ 

सर्वं सस्थादिकं^ दत्वा भुद्न्रऽतैरुमेव हि । 
पुराणश्ाविणं तद्रत्कारयेद्धोजनादिकम्‌ ॥ 





"विभवतः स्वविभवाञुसारेण ऋत्विग्भ्यो गां दद्यात्‌ 


'सवेधान्योपकरणःमिति विनियोगात्‌ पूर्वं घान्यस्याऽदानं 
गम्यते । पुराणश्चावीः पुराणस्य आवयिता। 


1 1 0. पाल्यते लोकान्‌ ; मत्स्य, पु. 1. 566 भासयसे लोकान्‌; 
(तक्नएप्णः 1018. आमसमालोकान्‌ , ण]11611 18 8009816 ४ 
11118168.6170& 0† आ्आामथसे 

मत्स्य. पु. 1. 566 तमदवं ; 1, 0. समखं 

8 1. 0., दानैः 

& मत्स्य. पु शस्यादिकं ; फण00 हेमाद्रि 01108. ‰. 974 


४ 


दानकाण्डे अश्वरथदानम्‌ यद 


इमं हिरण्यारवविधि करोति यः 
सम्पूज्यमानो दिवि देवतेन्द्ैः । 

मि पापः स पुर सुरारेः 

प्राभोति सिद्धैरभिप्रजितस्सन्‌ ॥ 

इति पठति य एतद्धेमवाजिप्रदानं 
कलिकट्टरुषविुक्तः' सो-ऽरवमेधेन भूयः। 
कनकमयविमानेनाऽकलोकं प्रयाति 
चिदहापतिवधूभिः पूजितो योऽथ पर्येत्‌ ॥ 
यो वा श्ुणोति पुरुषोऽल्पधनः स्मरेद्रा 
हेमादवदानमभिनन्दयतीह खोके । 
सोऽपि पयाति “हतकल्मषलुद्धदेहः 
स्थान , (षव्कसत्त र~५ द्द ॥ 


इति दिरण्यारवदानम्‌॥ 


अथाञवरथदानम्‌ (८) 


तच्र मत्स्य. १५: 


अथाऽतः सम्पवक््यामि महादानमनुत्तमम्‌। 


{ ^ 89. 8. मत्स्य पु. त हेमा, 1686 सकख्कटुष 

2 1, 0. चाश्वमेधेन तुल्यम्‌ ; ^ 8. 3., सोऽश्वमेधेन भूयः; 
मत्स्य. पु. युक्तः 07 भूयः 

8 1. 0. 6200 6गण166 ए हेमा. 2. 415 

4 4. 9. 2., इतकिल्बिष, 1. 0. दतकिल्बिष; ( वभएपणः 8. ख्य 
कत्मषं म. पु. 200 हेमा, 2. 275 इतकस्मष 

5 मत्स्य, पु. ५0. 481, ए. 567 #. देमा. ए. ‰4¶ £. 


<८छ 


कत्यकतट्पतसे [ ४ 


२५५२९२१ रथं नाम महापातकनादानम्‌ ॥ 

पुण्य दिनमथाऽऽसाद्य करत्वा ब्राह्मणवाचनम्‌ । 
लोकेदावाहनं कुयात्त॒ल्यपरुषदानवत्‌ ॥ 
ऋत्विङ्मण्डपसम्भारभूषणाच्छादनादिकम्‌ । 
करष्णाजिने तिखान्‌ करत्वा काश्चन स्थापयेद्रथम्‌ ॥ 
सघ्रारव' चतुरदवं वा चतुथक्र सक्ूबरम्‌2 । 
करूवरो' युगाधारका्ठम्‌ । 

एेन्द्रनीखेन कुम्भेन ध्वजरूपेण सयुतम्‌ । 
रखोकपत्छष्ड्के पेत पद्यर पप्य. न्वितम्‌ ॥ 

चत्वारः पणेकलचरा घान्यान्यष्टाददोव तु। 
कौरोयवसख्रसयुक्तसुपरि स्याद्धितानकम्‌ ॥ 
माच्ये्चुफल स? क्तं पुरुषेण समन्वितम्‌ । 

यो यद्धक्तः पुमान्‌ ङ्यांत्‌ स तन्नान्नाऽधिवासनम्‌ः ॥ 
छत्रचामरकोदरोयवसखोपानहपादुकाः । 
गोभिर्विभवतः साधं द्या रायनासनम्‌^॥ 
आभार नरिपरादृद्धं राक्तितः कारयेदूबुधः । 
“भारः पटसहस्रद्रयम्‌ । 





1 हेमा. ए. 77 अधश्च, शाला, 16 006त 98 9 ९8118911 77 
मत्स्य पु. . 561 

2 1. 0. ^. 9. ८, म. पु. 800 हेमा सकूबरम्‌ । ““कूबरो युगाधार 
काष्टमितिःः देमद्धिः । एत्नएणः 1/8. 1188 दधिचक्रकम्‌ {01 सकूबरं 

8 1088. 0070४ 0 वर्नलमार्&ः (ल 16800166. 

4 मत्स्य पु शयनादिकं 


6 मत्स्य. पु. अभावात्‌ ; आभार 18 2016 &8 & प्शा1870#. 
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दानकारडे अश्वरथदानम्‌ ८५ 


अरवाष्टकेन सयुक्त चतुभिरथ वाजिभिः। 
दाभ्यामथ युत दद्याद्धेमसिहसमन्वितम्‌' ॥ 
चक्ररक्चावुभौ तस्य तुरगस्थावथादिवनी । 


(चक्ररक्षौ"चक्समीपे अहवारूढौ अदिवनीकुमारो कायो । 


पुण्यं कारं ततः पराप्य प्रवेवत्सनापितो द्विजैः? ॥ 


[ न्निः प्रदक्षिणमाव्रय-ः गृहीतङ्कखमाञ्जलिः। 
शुङ्कमाल्याम्बरो दद्यादिमं मन््र-प्लधद्र ॥ 1 


“नमो नमः पापविनादानाय 
विहवात्मने वेद. रङ्खमाय । 
धाञ्नामधीडदाय भवाभवायः 
पापोघदावानठ देहि रान्तिम्‌ ॥ 
वस्वष्टकारल्क्नख्द्रणानां 
त्वमेव धाता परमं निधानम्‌ । 
यतस्ततो मे हृदय प्रयातु 
धमैकतानत्वमघोधनारात्‌ः ॥ 
इति तुरगरथप्रदानमेतत्‌ 
भवभयसूदनमन्र यः करोति । 


1 मत्स्य. पु 7. 567 ध्वजान्विते 

2 ^. 8. 2८. 906 1. 0. बुधै 

8 { 1 0िपा6त्‌ एण भा श्त 1880016 तण मत्स्य 
पु. 0. 564; 08 1106 78 9180 7088108 70 हेमा. 2. 218 

4 1. 0. ^. 8. 8. 80 हेमा. भवाभवाय ; मत्स्य. पु. 26808 दिवा- 
कराय ; एत81एपः 108. 16868 मवाभिधौीय ( 818 ) 
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त्यकरपतरो [ ४ 


स कटुषपरलेरविंसुक्तदेहः 

परमसुपैति पदं पिनाकपाणेः ॥ 
देदीप्यमानवपुषा विनलितप्रभाव 

आक्रम्य मण्डलमसखण्डलचण्डमानोः' | 
सिद्धाङ्नानयनषट्पदपीयमान - 
वक्न्राम्बुजोऽम्ब॒ज मवेन चिरं सहाऽऽस्ते ॥ 
इति पठति णोति वा य इत्थ 
कनकतुरङ्गरथप्रदानमस्मिन्‌ः ॥ 

न स नरकपुर ब्रजेत्‌ कदाचि- 

ल्रकरिपो भवनं पयाति भूयः ॥ 


इति िरण्यारवरथदानम्‌ ॥ 


अथ हेमहस्तिरथदानम्‌ (९) 


तत्र मत्स्यपुराणे 


अथाऽतः सम्पवक््यामि हेमहर्तिरथं द्युमम्‌ ¦ 
यस्य परसादाद्वनं^ वेषणवं याति मानवः ॥ 


1 4. 9. 8. अखण्डमचण्डभनोः, 9 #68त111£ 1066 7४ म, पु. 
ए 56१, 06 एवशपणः 68 188 अखण्डभानोः 94 1, 0, 
0111118 {06 र€186, 16 1686170 8601006 18 020 0 हेमा, 
0. 280 

2 4. 9. ए; प्रदानमेवम्‌ 

3 ^. 9. 8. 16868 हेमहरितरथप्रदानम्‌ , 161 81.668 1111 
देभा. . 480. म. २. ५. 482, 7. 568 ४, 

4 ^. 9. 8. यस्य प्रदानात्‌ 


दानकाण्डे हेमहस्तिदानम्‌ ८७ 


पुष्यां तिथि समासाद्य तुखापुरुषदानवत्‌ । 
विप्रवाचनकं ङुयोल्लोकेदावाहनं बुधः ॥ 
ऋत्विङ्मण्डपसम्भारभुषणाच्छादनादिकम्‌ । 
अच्राऽ्प्युपोषितस्तद्रत्‌ ्ाह्यणेः सह भोजनम्‌! ॥ 
कुर्यात्‌ पुष्परथाकारं काश्चनं मणि्ण्डितम्‌ । 

वल मीभिर्विचिच्राभिश्तुश्क्रसमन्वितम्‌ ॥ 


“पुषुपरथः' स च वर भीयुक्तो भवति । 


रोकपालाष्टकोपेतं जह्माकंशिवसंयुतम्‌ । 

मध्ये नारायणोपेत टश््मीपुरि्तमन्वितर ॥ 
कुष्णाजिने तिलद्रोण करत्वा सस्थापयेद्रथम्‌ । 
तथाञछाददा धान्यानि माजनाहानचन्दनेःः ॥ 
दीपिकोपानहच्छच्नदपेणं पादुकान्वितम्‌ । 
ध्वजे तु गरुडं करत्वा- कूबराग्रे विनायकम्‌ ॥ 
नानाफलसमायुक्तसुपरिष्ाद्वितानकम्‌ । 
कौरोयं पश्चव्णं तु अम्लानङसुमान्वितम्‌ ॥ 
चतुर्भिः कलदोः साद्धं गोभिरष्टभिरन्वितम्‌ । 
चतुभिरदैममातद्गै ्तदत्नविभूषितेः ॥ 
स्वरूपतः; करिभ्यां च युक्तं कृत्वा निवेदयेत्‌“ ॥ 
कुयोच्च त्निषखाद्‌ माभारादपि शक्तितः ॥ 


1 ^. 8. 8. शोभनम्‌ 

2 एर्वेश्पएएण 148. ० ^. 8. 2. 168 बन्द्ैः 
3 हेमा. . 281 ऊयोत्‌ 01: कत्वा 

4 (वपः ४8. 200 4. 8. ए. निवेदयेत्‌ 


८८ छृत्यकस्पतरौ [ ४ 


तथा मङ्गलदाब्देन स्नापितो वेदपुङ्खवेः । 
चिः प्रदक्षिणमावृत्य गहीतकुसुमाञ्जलिः ॥ 
इमसुच्चारयेन्मन् जाह्मणेभ्यो निवेदयेत्‌ । 


'नमो नमः राङ्रपद्मजाक- 

लोके विद्याधरवासुदेचेः । 

त्वं सेव्यसे ' वेद पुराणयनज्ञ- 
तेजोमयस्यन्दन पाहि यस्मात्‌ ॥ 
यत्तत्पदं परमगाद्यतमं सुरारेः 
आनन्दहेतुखणरूप विसुक्तमन्तः? । 
योगकमानसदरो सुनयः समाधौ 
परयन्ति तत्वमसि नाथ रथारूढ 
यस्मातत्वमेव भवसागरसम्प्टतानां 
आनन्द भाण्डश्रतमध्वरपानपाच्रम्‌- । 
तस्मादघोघरामनेनऽ कुरु प्रसादं 
चामीकरेभरथमाधवसम्परदानात्‌> ॥ 
इत्थ प्रणम्य कनकेभरथप्रदानं 

यः कारयेत्सकलपापविसुक्तदेहः । 


1 हेमा. 1. 989 देव {01 वेद; 1, 0., पुराणशाचैः 

1. 0. यत्तत्पदं परमगुह्यमिदं तदस्तु आनन्ददेतुयुपसूय वियुक्तपापः । 

3 ^. 8 2., रथेऽधिषरूढ 

4 ^. 9. 3. 80. हेमा 7 282. आनन्दमाण्डभूतमष्वरपानपात्रम्‌ ; 


1- 0.9 धृतमध्वरपानपात्रम्‌ ; 1] 81] 1/8. 1188 शूतधरपानपात्रम्‌ 
5 1. 0., तस्माद्धवोषधश्चमनेन 


61 0. 7 ^. 8 3. चामीकरेभरथमाधवसम्पदानात्‌ । 
हेमा. 7. 282 साधन 107 माधव 
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दानकाण्डे पञ्चलाङ्गकदानम्‌ ८९ 


विद्याधरामरसुनीन्द्रगणाभिजष्ं 
पाोत्यसौ पदमतीन्द्रियमिन्दुमोलेः ॥ 
करतवुरितवितानपोज्वलद्रािजाल- 
व्यतिकरहतदेहोद्रेग भाजोऽपि बन्धून्‌ । 
नयति च पितृपुत्रान्‌ रौरवादप्यरोषान्‌ः 


4 


क्रुतगजरथदानः चारःतं खद विष्णोः ॥ 





डति हेमहस्तिरथदानम्‌ ॥ 


अथ पञ्चरखङ्कट्दानस्‌ (१०) 


तन्न मर्स्यपुराणेः 


अथाऽतः सम्पवक््यामि महादानमः द्र । 
पथ्चलाङ्खकं नाम महापातकनारानम्‌ ॥ 
पुण्यां तिथि समासाद्य युगादिग्रहणादिकम्‌ । 
भूमिदानं नरो दद्यात्पश्रराङ्ककान्वितम्‌ ॥ 
कवेटं खेटकः चाऽपि ग्रामं वा सस्यदगलिनम्‌। 
निवत्तेनं दातं वाऽपि तदद्धं वाऽपि राक्तितः॥ 


1 हेमा. 7. 288 व्यतिकरङृतदाद्यदवेगभाजोऽपि बन्धून्‌ ; 7. 0.; भाजोप- 
बन्धू 

2 1. 0., बान्धवानप्यदोषान्‌ 

8 1. 0., धाम चम्भोः 

4 (तभ 118, देमहस्तिदानस्‌ 

5 ५. हेमा. ए. 284 £. 2६ म. पु. ०४. 288, ए. 5686-9 
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रृत्यकद्पतरौ [४ 


सारदारुमयान्‌ कृत्वा ` हलान्‌ पश्च विचक्षणः, । 
सर्वोपकरणेयुक्तान्‌ अन्यान्‌ पश्च च काश्चनान्‌ ॥ 


कव्वंटादिस्वरूपं माकंण्डेयपुराणे । तयथा- 


""सोत्सेधवपपराकारं सवतः खातकावरतम्‌ । 
योजना्घाधैविष्कम्भमष्टभागायतं पुरम्‌ ॥ 
तदर्धेन तथा खेटं तत्पादेन च कवेरम्‌ । 
तथा शश्ुद्रजनप्ायाः सुसम्रदकरषीवखाः ॥ 
छषे्नोपभोगभरमध्ये वसतिग्रामसक्ञितैः” । इति । 
(उपकरणानि र गयोक्च्रादीनि" । 
वृषान्‌ जक्षणसंयुक्तान दरोव च धुरन्धरान्‌ ॥ 
सुवणेयुङ्ाभरणान्‌ सुक्ताखाङ्गलभषितान्‌ । 
रौप्यपादाग्रतिलकान्‌ रक्तकौदोय भूषितान्‌? । 
सग्दामचन्दनयुतान्‌ शारायामधिवासयेत्‌ ॥ 
पजेन्यादित्यर्दरेभ्यः पायसे निषैपेचरम्‌। 
एकस्मिन्नेव कुण्डे च चरुमस्मे निवेदयेत्‌ ॥ 
पलारासमिधस्तद्दाञ्य कुष्णतिखांस्तथा । 


'पजेन्यादित्यरुदेभ्यः तललिङमन्यैः पायसचरपभथरतिद्र- 


1 ^, 9. 2. 804 हेमा. }. 284 इलकान्‌ पश्चविचक्षणः; (तवश्पा 
101६, 1188 हरं रम्यं च विचक्षण. 


2 हेमा. 0. 284 छ्ुदधजान 
8 1. 0. संस्थितिः भ्रामसं्ञिते 


4 हेमा. 0. 284 उपकरणानि युगयोक्त्रपाररज्जुभ्राजनादीनि 
5 4, 9. 8. मूषणान्‌ 


 ] दानकाण्डे पञ्चलाङ्गख्दानम्‌ ९१ 
व्येण जुहुयात्‌ । 


वुखापुरुषवत्कुयात्‌ लोकेदावादनं बुधः ॥ 
ततो मङ्लराब्देन सुक्तमाल्याम्बरो बुधः । 
आहूय द्विजदाम्पत्यं हेमसुज्ाङ्रीयकेः ॥ 
कौरायवखकटकैमणिमिश्च पपूजयेत्‌ः । 
चाय्यां सोपस्करा दव्ाद्धेनुमेकां पयस्विनीम्‌ ॥ 
तथाऽष्ाददा धान्यानि समन्तादधिवासयेत्‌ । 
ततः प्रदक्षिणं इयादु दीतकुसुमाञ्जछिः ॥ 
इमसुचारथेन्मन्त्रमथ सवं निवेदयेत्‌ । 


[अथ मन्त्रः] 


'यस्मादेवगणाः सर्वे स्थावराणि चराणि च| 
धुरन्धराद्गे तिष्ठन्ति तस्माद्भक्तिः रिवेऽ्स्तु मे^ ॥ 
यस्माच भूमिदानस्य कत्तं नाऽदेति षोडदा। 
दानान्यन्यानि मे मक्तिधमे एव दहा भवेत्‌ ॥ 
दण्डेन सप्तहस्तेन चिंशदण्डान्निवत्तनर 
जिमागहीनं गोचमेमानमाह प्रजापति° ॥ 


1 ०७88 &6 (णप, एप एगुए०तप्त6त्‌ गलता" हेमा, 1. 285 
2 हेमा. ए. 288 विभुषयेत्‌ 

8 हेमा. 1. 286 

£ 1, 0 , र्त शिवानि मे 

8 4. 8. ए. त. हेमा. 09.१९ कला नादन्ति षोडशीम्‌ 

© (01666 ए 1. 0. 806 हेमा. 
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रत्यकद्पतसौ [ ७ 


मानेनाऽनेन यो दद्यालिवत्तेनदातं बुधः । 
विधिनाऽनेन तस्याऽद्यु क्षीयते पापसहतिः' ॥ 
तदद्धमपि वा दद्यादपि गोचमेमाच्रकम्‌ । 
भवनस्थानमाच्रं वा सोऽपि पापैः प्रञुच्यते ॥ 


यावन्ति लाङ्गलकमागेखुखानि भूमे- 
मोसां पतेः दुदितुरङ्जरोमकाणि । 
तावन्ति दाङ्करपुरे स समा दि तिष्ठेत्‌ ` 
भ्रुभिप्रदानमिह यः कुरुते मलुष्यः ॥ 
गन्धर्व्वकिन्नरसुरासुरसिद्धसङ्धैः 
आधूतचामरसुपेत्य महद्विमानम्‌ । 
सम्पूज्यते पित्तपितामहवबन्धुयुन्तः 
चाम्भो; पुरं ब्रजति चामरनायकस्सन्‌?॥ 
इन्द्रत्वमप्यधिगतं क्षयमभ्युपेति 
गोभूभिटाङ्लधुरन्धरसम्प्रदानात्‌। 
तस्मादघौधपटलक्षयकारि भूमे 

दानं विधेयमतिभूति भवोद्धवाय>॥ 


इति पश्चराङ्गख्दानम्‌॥ 
1 1. 0, स्य. 


2 1. 0. पूजितस्सन्‌ 
8 1. 0. विधेयमपि भूतिभबोद्धवाय 


दानकारडे प्रथिवीदानम्‌ ९३ 
अथ पृथिवीदानम्‌ (११) 


तच्र मत्स्यपुराणे 

अथाऽतः सम्प्रवक््यामि धरादानमनुत्तमम्‌ । 
पापक्षयकरं नृणाममङ्गल्यविनारानम्‌ ॥ 
कारयेत्ण्थिवीं हैमीं जम्बृद्धीपाचुकारिणीम्‌ । 
म्यादापवेतवतीं मध्ये मेरसमन्विताम्‌ ॥ 
रोकपालाष्टकोपेतां नववषंसमन्वितार । 
मयांदापवंताः तावत्‌ अष्टौ हिमवदादयः° ॥ 
नरईपप्ःप्टोपेतां सप्रसागरवेष्िताम्‌ । 

[ महारतसमाकी्णां वसुरुद्राकंसंयुताम्‌ ॥ 
हेन्न; पलसहसेण तदर्धनाऽप्यदाक्तितः । 
हातच्रयेन वा कुयात्‌ द्विरातेन दतेन वा“ ॥ ] 
ङुयात्पश्चपलादृद्ुमदाक्तोऽपि विचक्षणः । 
तुखापुरुषवत्कयोत्‌ लोकेरावाहनं बुधः । 
ऋत्विङ्मण्डपसस्मारभूषणाच्छादनादिकम्‌ ॥ 
वेदां टव्णाजिनं करत्वा तिखानाश्ुपरि न्यसेत्‌ । 
तथाऽछादर धान्यानि रसांश्च <` "7दिकान्‌ ॥ 


1 दमा. ०६68 16 60168810 धरादानम्‌ , ए. 289 

% ©. 2864. 72. 569-540 

8 मयौदापर्वेतास्तु बद्याण्डपुराणोदुधृतपदये॒देमाद्रिण ८ षर. २९१ ) तमे 
उदाहता. 

4 1, 0. 8 ^. 8. ए. प्र ्र 0686 ६66 {1068 प्प 
2४6 पश्च616 70 (ल वप 8, 


९.७ 


कृत्यकर्पतरो [ ४ 


तथाऽष्टौ पूणकलरान्‌ समन्तात्‌ परिकल्पयेत्‌ । 
वितानकं च कौरायं "फलानि विविधानि च ॥ 
तथांऽशयुकानि रम्याणे ओखण्डकाकलानि च । 
इत्येवं रचयित्वा तानधिवासनपूवैकम्‌ ॥ 
छयुक्टमाराम्बरधरो स॒क्ताभरणभूषितः । 
प्रदक्षिण ततः करत्वा गदीतकुसुमाञ्जरिः- ॥ 
पुण्यकारमथाऽऽसाद्य मन्तरानेतालदाहरेत्‌ः । 
नमस्ते सवेदेवानां त्वमेव भवनं यतः ॥ 
धाच्नी च स्वेभूता नामतः पाहि वसुन्धरे । 
वसु धारयसे” यस्मात्‌ वसु चाऽतीव निमेलम्‌ ॥ 
वसुन्धरा ततो जाता तस्मात्पाहि भथादलम्‌ । 
चतुखखोऽपि नो गच्छेयस्मादन्तं तवाऽनघे ॥ 
अनन्ताय नमस्तस्मात्पाहि ससारसागरात्‌ः । 
त्वमेव रुक्ष्मीर्गोविन्दे रिषे गौरीति संस्थिता ॥ 
गायत्री ब्रह्मणः पादवं ज्योत्स्ना चन्द्रे रवौ प्रभा । 
बुद्धिज्ेदस्पतो ख्याता मेधा मुनिषु संस्थिता ॥ 
विद्व व्याप्य स्थिता यस्मात्ततो विदवस्भरा मता । 
ध्रतिः स्ष्रतिः क्षमा क्षोणी पृथ्वी वसुमती रसा ॥ 
एताभिमूर्तिभिः पाहि देवि ससारसागरातः। 


1 1. 0. रसानि 

2 {. 0.; गीत्वा कुसुमाक्लीन्‌ 
3 1. 0.» उदीरयेत्‌ 

4 1, 0. वञन्धरे वसेत्‌ 

5 ^. 8, ए., कर्द॑मात्‌ 


४ 1] दानकाण्डे विदवचक्रदानम्‌ ९७ 


एवसुच्चायं तां देवीं ब्राह्मणेभ्यो निवेदयेत्‌ ॥ 
धरां वा चतुभोगं गुरवे पतिपादयेत्‌। 

रोषं चेवाऽथ ऋत्विग्भ्यः प्रणिपद्य विस्जयेत ॥ 
अनेन विधिना यस्तु दद्याद्धेमधरां शुभाम्‌ । 
पुण्यकाले तु सम्पाते स पदं याति वैष्णवम्‌ ॥ 
विमानेनाऽकंवर्णेन किङ्किणीजारुमालिना । 
नारायणपुरं गत्वा कल्पच्रयमथो वसेत्‌ ॥ 
पितपौच्रपपी्ांश्च तारयेदेकविरातिम्‌ ॥ 

इति पठति य इत्थ यः णोति प्रसगात्‌ 
अपि न्तदि्तछलटित्त सैखैन्तदेहः समन्तात्‌ । 
दिवममरवधूभियौति सतप्यंमाणः' । 

पद -८८४ खैः सेवितं चन्द्रमोखेः ॥ 


इति पथिवीदानम्‌ ॥ 


अथ -विश्वचक्रदानम्‌ (१२) 


तत्र मत्स्यर य 


अथाऽतः सप्रवश््यासि महादानमतृत्तमम्‌ । 
विर्न-च{>।र ख्यातं सवेपापप्रणारानम्‌ ॥ 


1 1. 0. संप्राध्यमान., 30 हेमा. ए. %9 
% 84. 
8 2. हेमा. 2. 81१४, म, पु. ०४. ०85, £. 570-1 


९.६ 


छत्यकस्पतसे [ ४ 


तपनीयस्य द्ुद्धस्य विषुवादिषु" कारयेत्‌ । 
श्रेष्ट पटसदहस्रण तदद्धंन तु मध्यमम्‌ ॥ 
तस्याऽद्धेन कनिष्ठ स्याद्धिरवचक्रसुदाहृतम्‌ । 
अन्यद्विंरापटादृद्ध्वेमशाक्तोऽपि निवेदयेत्‌ ॥ 
षोडशारं ततश्चक्रं दरलरकस्भाष्टकाच्तम्‌ । 
नाभिमध्ये स्थितं विष्णुं योगारूढ चतुशैजम्‌ ॥ 
राङ्कचक्रस्य पारर्वे तु देव्यषटकसमाचरतम्‌। 
द्वितीयावरणे तद्त्‌ पवतो जलरायेनम्‌ ॥ 
अच्रिभेगवेशि्ठश्च ब्रह्मा कदयप एव च | 
मत्स्यः क्रमो वरादश्च नरसिंहोऽथ वामनः ॥ 
रामो रामश्च रामश्च बुद्धः कल्की दचा कमात्‌ । 
रतीयावरणे गौरी मात्रभिर्वखभिर्दता ॥ 
चतुर्थे द्ादराऽदित्या वेदाअत्वार एव च। 
पश्चमे पश्च भूतानि र्द्राश्चैकाददोव तु ॥ 
रोकपाखाष्टकं षष्ठे दिङ्मातङ्गास्तथेव च । 
सपमेऽखाणि* सव्वौणि मेगलानि च कारयेत्‌ ॥ 
अर्तराऽन्तरतो देवान्विन्यसेदश्मे पुनः ॥ 


(मातरो ब्रह्माण्याद्याः । 'सस्मेऽख्राणिः खड्गादीनि अष्टौ 


1 7. 0. विश्वचक्रं 07" विषुवादिषु; ^. 8, ¬ 92 (तक्नप' 1/8. 
01111} {06 1116 


2. ^. 9 28. 20 म.पु भरभन्ञेम्यष्टकादृतम्‌ 
9 हेमा. 0. 319 कृष्णश्च {07 बुद्ध 
4 1. 0.., सर्वतो 


४ ] दानकाण्डे विष्वचक्रदानम्‌ ९.७ 


'मङ्लानिः दक्षिणावत्तेराङ्कादीनि । 'अन्तरान्तरतः?अन्तरा- 
लानां मध्ये । 


तुलापुरुषवच्छेषं समन्तात्परिकल्पयेत्‌ । 
ऋत्विद्ण्डपसम्भारभूषणाच्छादनादिकम्‌ ॥ 
ष्य, ततः कुयात्‌ कूषणाजिनतिलोपरि । 
तथाऽष्ादच् धान्यानि रसांश्च खवणादिकान्‌ ॥ 
पूणकुस्माष्टकं चेव वख्नाणि विविधानि च । 
माल्ये रुरुरलानि वितानश्ाऽपि कारये ॥ 
ततो मङ्लददाब्देन सातः शुद्ाम्बरो गदी । 
होमाधिवासनान्ते तु गदीतक्समाञ्जिः ॥ 
इन चारयन्मन्तर चिः कृत्वा तु प्रदक्षिणम्‌ । 
नमो विरवमयायेति बिरवचक्रात्मने नमः ॥ 
परमानन्दरूपी त्वं पाहि नः पापकदेमात्‌ । 
खा जयनिदं यस्मात्‌ सदा परयन्ति योगिनः ॥ 
हृदि त्वां निर गातीतं विहवचक्र नमास्यह- । 
वासुदेवे स्थितं चक्रं चक्रमध्ये तु माधवः ॥ 

र न्योन्याध। सूपेण प्रणमामि स्थिताविह्‌ । 
विदवचक्रमिदं थस्मात्सवेपापहरं परम्‌ ॥ 
आयुधं चाऽऽधिवासस्य -मवावुद्धर मासतः । 
इत्यामन्न्य ततो दद्याद्धिरवचक्र शप्र ॥ 


1 मत्स्य. पु. ए. 511 
2 1. 0. भयादुद्धर मामितः 
१२ 


९द 


छृत्यकद्पतसो [ ४ 


तपनीयस्य शुद्धस्य विषुवादिषु" कारयेत्‌ । 
भेष पलसदहस्रण तद्धन तु मध्यमम्‌ ॥ 
तस्याऽ्द्धेन कनिष्ठं स्याद्धिदवचक्रखुदाह्ृतम्‌ । 
अन्यद्टंशापलादृद्‌ध्वेमराक्तोऽपि निवेदयेत्‌ ॥ 
षोडरार ततश्चक्रं -रलकम्भाष्टकाव्रतम्‌ । 
नाभिमध्ये स्थितं विष्णुं योगारूढं चतुशेजम्‌ ॥ 
चाङ्कचक्रस्य पादवं तु देव्य्टकसमाच्रतम्‌। 
द्वितीयावरणे तद्त्‌ परवतो जरकाधथिनम्‌ ॥ 
अचिभरारवदशिष्टञआ्च बह्या कङ्यप एव च | 
मत्स्यः कूर्मो वराहश्च नरसिंहोऽथ वामनः ॥ 
रामो रामश्च रामश्च बुद्धः कल्की ददा क्रमात्‌ । 
तृतीयावरणे गौरी मात॒भिर्बसभि्व्रेता ॥ 
चतुर्थे द्ादशहाऽदित्या वेदाथत्वार एव च। 
पश्चमे पश्च भूतानि सद्राश्चैकाददौव तु॥ 
लोकपालाष्टकं षष्ठे दिङ्मातङ्गास्तथैव च । 
सपमेऽख्ञाणि^ सव्वोणि मगलानि च कारयेत्‌ ॥ 
अस्तराऽन्तरतो देवान्विन्यसेदष्टमे एनः ॥ 


"मातरो ब्रह्माण्याद्याः। 'स्मेऽखराणिः खड्गादीनि अष्टौ 


1 -. 0.; विश्वचक्रं 07" विषुवादिषु; ^. 8. 7. 80 वश्नपा, 108. 
01011 {16 1176 

2 4. 9. 8. 80 म.पु अभनेम्यष्टकादरतम्‌ 

8 हेमा. 0. 819 कृष्णश्च {07 बुद्ध 

4 1, 0., सवतो 


४ ] दानकाण्डे षिष्वचक्रदानम्‌ ९७ 


'मङ्लानिः दक्षिणावत्तदाह्मदीनि । अन्तरान्तरतः"अन्तरा- 
लानां मध्ये । 


= लाचुरूषवच्छेषं समन्तात्परिकल्पयेत्‌' । 
ऋत्विद्चण्डपसम्भारभूषणाच्छादनादिकम्‌ ॥ 
विहवचक्रः ततः कुयात्‌ कृष्णाजिनतिलोपरि । 
तथाऽद्दच् धान्यानि रसा खवणादिकाच्‌ ॥ 
पूणकुर्भा्टकं चेव वस्नाणि विविधानि च । 
माल्येश्चुफलरल्नानि वितानश्वाऽपि कारयेत्‌ ॥ 
ततो मङ्लाष्देन सातः दुह्धाम्बरो दी । 
होमाधिवासनान्ते तु गहीतकुखमाञ्ञलिः ॥ 
हमसुचारयन्मन्त्रं चिः करत्वा तु प्रदक्षिणम्‌ । 
नसो विडदवमयायेति विदव्वक्रात्मने नमः ॥ 
परमानन्दरूपी त्वं पाहि नः पापक्देमात्‌। 
तेज मयमिदं यस्मात्‌ सदा परयन्ति योगिनः ॥ 
इदि त्वां निगुणातीतं विहवचक्रं नमाम्यहम्‌ । 
वासुदेवे स्थितं चक्रं चक्रमध्ये तु माधवः ॥ 
अन्योन्याधारखरूपेण प्रणमामि स्थिताविह । 
।व२-ष्य८तदिर यस्मात इवेषापऽरं परम्‌ ॥ 
आयुध चाऽऽधिवासस्य भवादुद्धर मामत; । 
इत्यामन्न्य ततो द दाद्िदवचक्रं विमत्सरः ॥ 


1 मत्स्य. पु. 7. &प1 
% 1. 0. भयादुद्धर मामितः 
शदे 


९.८ 


स. 
कृत्यकल्पतर [४ 


विसुक्तः सवेपपेभ्यो विष्णुरोके महीयते । 
बेकुण्ठलोकमासादयय चतुबाहुः सनातनः ॥ 
सेव्यतेऽप्सरसां ' सङ्घेस्ति्टेत्कल्परातच्रथम्‌ । 
प्रणमेद्धा स्वय कूत्वा विरवचक्रं दिने दिने ॥ 
तस्याऽधयुवैधते नित्यं लक्ष्मीश्च विपुला भवेत्‌ । 


इति सकट्जगत्सुराधिवासं 
वितरति यस्तपनीयषोडदारम्‌ । 
इरिभवनसुपागतः स सिद्धै. 
शिरमधिगम्य नमस्यते दिरोनभिः॥ 
असदश्नतां प्रयाति चारोः 
मदनसुदरोनतां च कामिनीनाम्‌ । 
स सुद रे नकेदावानुरूपः 
कनकसुदरोनदानदग्धपापः ॥ 
क्रुतयुरुदुरितानि षोडदार- 
प्रवरसखद दोनदानतो निरस्य । 
ब्रजति च स सुरारिधाम -भित्वा 
भवमभितो खुवने भयानि भूयः ॥ 


इति विदवचक्रदानम्‌ ॥ 


1 द्वप 18. "6४8 मध्ये तित्‌ 
% 1, 0., जित्वा 


४ ] दानकाण्डे कट्पलतादानम्‌ ९९, 


अथ ` कदपरतादानम्‌ (१३) 


तच्र मत्स्यपुराणे 


अथाऽतः सम्प्रवक्ष्यामि महादानमनत्तमम्‌ । 
महाकल्पल्ता नाम महापातकनादानम्‌ ॥ 
पुण्यां तिथिमथाऽऽसाव्य कृत्वा ब्राह्मणवाचनम्‌ । 
ऋत्वि्ण्डपसम्मारभूषणाच्छादनादिकम्‌ ॥ 
तुखापुरुषवत्कुयाल्लोकेदावाहनादिकम्‌ । 
चामीकरमयीः कुयादर कल्पल्ताः "समाः ॥ 
नानापुष्पफरोपेता नानष्कविभवषिताः। 
विद्याघचस्सुरप्वौनां भिथुनैसपशोभिताः ॥ 
हारानादित्सुभिः सिद्धैः फलानि च विहङ्भेः । 
लोकपाखानसारिण्यः कतेव्यास्तासु देवताः ॥ 
जाह्मीमनन्तराक्तिश्च ठवणस्योपरि न्यसत्‌ 
अधस्ताच्च तथोमेध्ये पद्यशाङ्खधरे उमे^ ॥ 
इभासनस्था तु ग॒डेऽ पवतः कुलिरायुधा । 
रजन्यजस्थिताऽऽग्रेयी शुवपाणिरथाऽनटे ॥ 
'रजन्यजस्थिताः छागवाहनोपरि संस्थिताः । 


1 ५ हेमा. ए. 24. # , मत्स्य. पु 01. 286, 0. 571-2 
2 4. 8. 8. {. 0. 926 हेमा. 21९6 ज्यभाः 

8 ¢. 8. 8. अधस्ताहृतयोर्मध्ये 

£ -. 0. त हेमा. . 825, करे शुभे 

5 हेमा. ४0 1. 0 , गुडे , एपक्नएएपणः 18, गुदे 

6 $प्फणुणा6त एर ^. 8. 2. 


रत्यकर्पतरो [४ 


"अनरे आमेयदिग्भागे । 
यास्यां च सहिषारूढा गदिनी तण्ड्खोपरि। 
दक्षिणे नैकती स्थाप्या सखङ्गा दक्षिणापरे ॥ 


'दश्चिणापरेः दक्षिणपथिमदिग्भागे । 


वारुणे वारुणीक्षीरे शषस्था नागपाशेनी ' । 
पताकिनी च वायव्ये सगस्था दकंरोपरि ॥ 

सौम्या तिलेषु संस्थाप्या शाङ्कनी निधिसंस्थिताः । 
माहेश्वरी घरषगता नवनीते जिद्छिनी ॥ 
मौणिन्यो वरदास्तद्भत्कतैव्या बालिकान्विताः । 
दाक्त्या पश्चपखादृद्धुमासहस्रात्‌ प्रकल्पयेत्‌ ॥ 
सर्वासाखपरिष्टाच पश्चव्णं वितानकम्‌ । 

धेनवो ददा कुम्भाश्च वख्नयुग्मानि चेव हि ॥ 
मध्यमे द तु गरवे ऋत्विर्भ्योऽन्यास्तथेव च । 
ततो मङ्टराब्देन स्नातः दछष्खाम्बरो चुधः ॥ 


(कि 


चिः प्रदक्षिणमाच्रत्य मन्त्रानेताज्दाहरेत्‌ः । 





"नमो नमः पाप नारिनीभ्यो 
ब्रह्माण्डलोकेडवरपालिनीभ्यः । 
आद्ासिताधिक्यफर्पदाभ्यो 
दिग्भ्यस्तथा कंल्परुतावधूभ्यः^ ॥ 


1 शप्ूणाल्त्‌ ए ^. 8. ए. 

2 1. 0,, चिरसंस्थिता 

8 4. 9. 8. 1. 0, 206 हेमा, ए. 826, उदीरयेत्‌ 

4 4. 9. 8. 870 हेमा. वधूभ्यः ; (त्म 148. 195 बहुभ्यः 


दानकाण्डे सप्तसागरदानम्‌ १०१ 
इतिं सकर दिग ऽ1 ४ 
भव भयसूदनकारि यः करोति । 
अभिमतषएल्दे स नाकरोके 
वसति पितामहवत्सराणि तरिरात्‌ ॥ 


'अभिमतफर्देः इषटफटदाधिनि । 


पितहतमथ तारयेद्धवाब्धेः 
भवदुरितोधविनादार.च् इः । 
सुरपतिवनितासदखरसंख्येः 
प्ितमस्-जससदाऽभिवन्यः॥ 
इति विधानमिम सदिगङ्ना- 
कनककरक्सेनिवेदने । 
पठति यः स्मरतीह तथेक्ते 

स पदमेति पुरन्दरसेवितम्‌ ॥ 


इति कर्पर्तादानय्‌ ॥ 


अथ ` सक्तसागरदानम्‌ (१४) 


तत्र मत्स्यपुराणे 

अथाऽतः सम्पवक््यामि महादमनमनुत्तमनः 
सकस! क नाम स्वेपाषत्र ण।२९न = ॥ 

पुण्य दिनमथाऽऽसाद्य कूत्वा ज्राह्मणवत्वन> । 


+ 2 हेमा, 2. 824. £ ; मत्य. पु. ०. 26, 77. 572-8. 


१०२ 


कृत्यकदपतसे 
तुखापुरुषवत्‌ कुयाष्टोकेशावादहनं बुधः ' ॥ 
ऋत्विद्ण्डपसम्भारभषणाच्छादनादिकम्‌ । 
कारयेत्सघ्र कुण्डानि काश्चनानि विचक्षणः ॥ 
प्रादेरामाच्राणि तथाऽरन्निमाज्राणिः वा पुनः| 
कयात्स्पराद्‌द्रुमासदसराच राक्तितः ॥ 


अरनिमाच्राणिः अरल्िस्वरूपं माकण्डयपुराणे उक्तम्‌। 


तदयथा- 


'अरन्िरङ्कछपयन्ता संख्यया त्वेक्विंदातिःः । 


संस्थाप्यानि च सवाोणि कृष्णाजिनतिरोपरि । 
प्रथम परयेत्ङण्ड लवणेन विचक्षणः ॥ 
द्वितीय पयसा तद्रत्त॒तीयं सर्पिषा पुनः । 
चतुथे तु शेडेनैव दशा पश्चममेव च ॥ 

षष्ठं हाकंरया तद्रत्‌ सक्षमं तीथेवारिणा । 
स्थापयेत्‌ खवणस्याऽन्ते ब्रह्माणं काश्चन छुभम्‌ ॥ 
केरावं क्षीरमध्ये तु घूतमध्ये महेदवरम्‌ । 
भास्कर गुडमध्ये तु दधिमध्येऽमराधिपम्‌॥ 
राकंरायां न्यसेद्छक््मीं जरमध्ये तु पार्वतीम्‌ । 
सर्वेषु सवेरलानि धान्यानि च समन्ततः ॥ 
तखापुरुषवच्छेषमच्राऽपि परिकल्पयेत्‌ । 


1 1. 0. पुनः 
¢ ^. 9. 5. तथाऽरत्निमात्राणि, ए ¶श्एपाः 1(8., अरन्नमा्राणि 


४ ] दानकाण्डे सप्तसागरदानम्‌ १०द 
ततो वारणहोमान्ते स्नापितो वेदपुङ्खवैः ॥ 


'वारुणहोमान्तेः वारुणहोमानन्तरम्‌ । सं च होमः 
सवैविराषान्ते कतव्य । 


चिः प्रदक्षिणमावृत्य मन्त्रानेतालदाहरेत्‌' । 
नमो वः सवेसिन्धूनामाधारेभ्यः सनातनाः ॥ 
जन्तूनां प्राणदेभ्यश्च ससुद्रेभ्यो- नमो नमः। 
क्षीरोदकाजञ्यदधिमाधवटावणेश्ु- 
साराखतेन ख. ८८रल्म वसङ्कान्‌ । 
आनन्दयन्ति पड्युभिश्च यतो भवन्तः 
तस्मान्ममाऽप्यघविघातमरं दिदान्तु^ ॥ 
यस्मात्समस्तसवनेषु भवन्त एव 
तीथांमरासुरसखवबद्धमाणिपरतानम्‌< । 
पापक्चयाम्बरविरेपनभूषणाय 
लोकस्य बिभ्रति तदस्तु ममाऽपि लक्ष्मीः ॥ 
इति ददाति रसामरसयुतान 
सुचिर विस्मयवानिह सागरान्‌ । 


1 4. 3. 3. उदीरयेत्‌ 

% 1. 0. 206 हेमा. 0. 848 समुद्रेभ्य ; ए वश् प 1४8, 1188 समूहेभ्यः 
8 ^. 9. 8. 1. 0. 26 हेमा. वसुभिश्च 

4 19९ विद्व {01 दिशन्तु 

5 7774 त्ीथोमराखरखबद्ध [ ^. 8. 5 सरद ] मणिप्रतानम्‌ ; 


एतभएणः 08. 16268 कमणा तीथोमवाप्य च इमानि 
पुनः प्रदानात्‌ 


१०४ 


कृत्यकस्पतरोौ [ ४ 


अमलकाश्चनवणमयानसौ 
पदसुपेति दरेरमराव्रतः ॥ 
सकरुपापविघातविराजितः 
पितपितामहपुच्रकटच्कम्‌ । 
नरकलोकसमाङ्टमप्यटं 

छ्टिति सोऽपेयते शिवमन्दिरम्‌ ॥ 


इति सप्स।*।रद।न>' ॥ 


अथ -रत्नधेनुदानस्‌ (१५) 
तच्र मत्स्य. 
अथातः सम्पवक््यामि महादानमनुत्तमः। 
रल्नधेलुरिति ख्यात गोलोकणलकं खणाम्‌ ॥ 
पुण्य -दिनमथाऽऽसाद्य तुलापुद्वदानंवः । 
टोकेदावादनं कृत्वा ततो घेलु परकस्वयेर ॥ 
भूमो रुषा छद क्रुत्वा क्वणद्रोणसंर तम्‌ । 
घे रनमर्थी ङुयात्सङ्कल्प विधिपूर्वकः ॥ 
स्थं ४४२२८००७०१८ दका गतिं सुखे बुधः । 
पद्यरागरातं स्यो घोणायां पारकल्वयः ॥ 
"घोणा ना{ञकिन्न मागः} 


1 2. 8. 8. इति महादानादुकीतैने सप्न्ाथरदान 
% ५. हेमा. ए. 899 ¢ ; सतस्य. पु, ०. 289, 0. 5¶78-4 
3 हेमा. ‰. 320, पुर्यां तिर्थि 


४ | 


दानकाण्डे रत्नधेुदानम्‌ १०५ 
ततो घेत; प्रकल्प्या च खण नासाग्रभागतः' । 
ललाटे हेमतिलकं सुक्ताफटदातं दरो; ॥ 
युगे विहुमशातं शक्ती कणेद्रये स्थिते ॥ 
काञ्चनानि च श्ङ्ञाणि रिरो वज्रदातात्मकम्‌ । 
ग्रीवायां -नेच्रपुटकं गोमेदकडातात्मकम्‌ ॥ 

१ + © 
नपीप्यटातं पृष्ठे वैदूय्येरातपादवके । 
-काटिकौरुदरं तद्रत्सौगन्धिकरदातात्‌ करिम्‌ ॥ 
(र व्िस्टरं तद्रदिःति चतसंख्यैरित्यथेः । 
खुरा हेममयाः कायौ; पुच्छं सुक्तावरीमयम्‌ । 
सूय्यकान्तेन्दुकान्तौ च घाणे कपृरचन्दन>° ॥ 





कुङ्कमानि च रोमाणि ^रोप्यां नाभि च कारयेत्‌ ॥ 


गक्त्टद् तथा तद्त्‌. पयेन्ते परिकल्पितम्‌? । 
तथाऽन्यानि च रल्नानि स्थापयेत्सवेसन्धिषु ॥ 


कुयोच्छकेरया जिह गोमयं च तदात्मकम्‌ । 
गोमूत्रमाज्येन तथा दधि दुग्धं स्वरूपतः ॥ 


1 ऽपएा€त ए ^ 8. 2. 

2 -. 0 , नेत्रपुटकं ; एतश्णुपपः 148. 90 हेमा. 7. 380, नैन्रपषवं 

8 ^. 9. ८.. सूर्यकान्तेन करणो प्राणे क्पूरचन्दनम्‌ 

4 . 0., रोमान्तानि 70 रौप्यं नाभि 

5 1. 0. 8, 4. 8. ए. 80 भ, पु. मारत्मतश्चतं तद्वत्‌ अपनि परि- 
कल्पयेत्‌ 

6 हेमा, 2, 390, गुडात्म्कं 


१९ 


९०द कृत्यकल्पतरो [ ४ 
पुच्छा" चामरं दद्यात्समीपे ताभ्रदोहनम्‌ । 
कुण्डलानि च हेमानि भूषणानि च राक्तितः ॥ 
कारयेदेवमेवन्तु चतुथांहोन वत्सकम्‌ । 
तथा धान्यानि सर्वाणि पादाशेष्ठुमयाः स्खताः ॥ 
नानाफलानि सवांणि पश्चवणेवितानकम्‌ । 
एव विरचनां कृत्वा तद्रद्धोमाधिवासनम्‌ ॥ 
ऋत्विग्भ्यो दक्षिणां दत्वा पेलुमामन्त्रयेत्ततःः ¦ 
गुडधेनुवदामन्य इदं चोदा हरेः ततः ॥ 


'गुडधेनुवत्‌ः “या टक्ष्मीःरित्यादिमन्वैःउ । 


त्वां सवेदेवगणधाम यतः पठन्ति 
र्दरेन्द्रविष्णुकमलासनवासदेवाः* । 
तंस्मात्समस्त <वनच्रय दव, क्त 

मां पाहि देवि भः ८८ रपीड्यमानम्‌ः ॥ 
उ{ प्र वेत्थमभितः परिरत्य लक्ष्म्या 
दद्यादिजायऽ गुरवे जलपूर्वकं ताम्‌ । 

यः पुण्य[माप्य]दिनमच्र कृतोचव। <; 
यापेचिखुप-२ति पदं सुरारेः ॥ 


अप्र." प्रदक्षिणीकरत्य । 


1 1. 0., पुच्छान्ते 

2 ^. 9. 8. 88 01146 718. 

8 118 8 76006०७6 #़ हेमा. . 881 

4 एवश्नएणःः 108. 906 6. 8. 8., चन्द्र 01. विष्ण, 
$ 1. 0. दत्वा सुनये 20 जल्पूेकालम्‌ 


दानकाण्डे महाभूतघंरदानम्‌ १०७ 


इति सकटविधिज्ञो' रल्नघलुपरदानं 
वितरति स विमानः पाप्य देदीप्यमानम्‌ । 
सकलकल्टरषसक्तो बन्धुभिः पुरपः 

सह सदनसरूपः स्थानमाभोतिः रचाम्नोः ॥ 


इति रलधलुदानम्‌ ॥ 


अथ “महाभूतघटदानम्‌ (१६) 


तच मत्स्यपुराणे 

अथाऽतः सम्पवक््यामि महादानमदत्तमम्‌ । 
महाभूतचर नाम महापातकनादानम्‌ ॥ 

पुण्यां तिथिमथाञ्ऽसाद्य कुत्वा ब्राह्मणवाचनञ । 
ऋत्विङ्मण्डपसम्मारभूषणाच्छादन्दिकम्‌ ॥ 
तुलावुरष र" ्योदःतसावाहनादिक> \ 
कारयेत्काश्न कुस्मः महारलवित° बुधः ॥ 
प्रादेशादङ्खलशातं यावत्छुयोत्परमाणतः । 
क्षीराज्यपूरितंः तद्त्‌ कल्पच्क्षसमन्वितम्‌ ॥ 





1 4. 8. 2., निधि {0 विधि 

2 †. 0. विधानं {07 विमानं 

3 +. 0, आप्नोति ; ^. 8. 8. 22 हेमा , अभ्येति 

& ५, हेमा, 1, 582. # ; स. पु. ५. 289, ए. 5१4५-४ 
5 .4. 9. 8. कुण्डं 

6 1. 0. रत्नान्विर्तं 

4 1. 0., अवाह्य 0 क्षीराज्य 


१०८ 


छृत्यकद्पतरो [ ४ 


पद्यासनगर्तास्तद्रत्‌ बह्यविष्णुमहेरवरान्‌ । 
लोकपालान्‌ महेन्द्रश्च खवाहनसमास्थितान्‌' । 
वराहेणोद्धूतां तद्रत्कुयात्पृथ्वीं सपङ्जाम्‌ ॥ 
वरुणं चाऽऽसनगतं काश्चन मकरोपरि । 
इतादहान मेषगत वायु कूषुणश्टगासनम्‌ ॥ 

तथा कामाधिषं कुयौन्मूषकर्थं विनायकम्‌ । 
बिन्यसेद्‌घटमध्ये तान्‌ वेदपश्चकसयुतान्‌ ॥ 
ऋर्वेदस्याऽश्चसन् तु यजुर्वेदस्य पङ्कजम्‌ । 
सामवेदस्य बीणा स्थाद्धेणु- दक्षिणतो न्यसेत्‌ ॥ 
अथर्ववेदस्य पुनः छक्खुवौ कमं करे । 
पुराणवेदोः वरदः; साक्चषसुच्रकमण्डल्टरः ॥ 
परितः स्वधान्यानि चामरासनदपणम्‌ । 
चामरासनदपीणि करयेत्छुरत्नति८ । 
पाठको पानहच्छन्रदीपिकाभरुषणानिः च ॥ 
चाय्या च जलकुम्भं पश्चवणेवितानकम्‌। 


1 ^. 8. 2. 8४048 {118 1116, 11010 18 01016 ए हेमाद्रि, 
ए. 882, एप्+ 18 प्रणत 0 म, पु. . 5¶4 

2 हेमा. 0. 338, वीणा 

8 1 0. वेदवेदाङ्गै. 

4 8णणृणा€त्‌ ए ब, 0. ८0४ पणत्‌ 1 हेमा, ए; {006 
7 म. पु. 2, 5176 

85 {. 0. भूषणानि शभानि.च 

6 1. 0. खन्ध्या च जल्कुण्डार्थ; ^. ए. ए,, म. पु. 2० हेमा. 
२680 चस्या च जलङुम्भांश्व; {68170 1४48. 76868 
01101 सप्नतुजल्कुम्भश्च 
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दानकाण्डे महाभूतघट्दानम्‌ १०९. 


स्नात्वाऽधिवासनान्ते तु मन्मेतडर्द५४८ ॥ 
(नमो वः सवेदेवानामाधारेभ्यश्चराचरे । 
महाभूतादिदेवेभ्यः शान्तिरस्तु शिवं मम ॥ 
यस्मान्न किशिदप्यस्ति महामूतैर्विना कूतम्‌ । 
ब्रह्माण्डे सवेभरतेषु तस्मच््रीरक्षयाञ्स्तु मेः ॥ 
इत्युचा्यं महाभूतघरटं यो विनिवेदयेत्‌ । 
स्वैपापविनिसुक्तः पयाति परमां गतिम्‌ ।॥ 
विमानेनाऽकेवर्णेन पिठबन्धुसमन्वितः । 
स्तूयमानोऽमरसखीभिः पदमभ्येति वैष्णवम्‌ ॥ 
न्य तानि यः कुयोन्महादानानि मानवः । 
न तस्य पुनराच्रत्तिरिह लोकेऽभिजायते" ॥ 
इति पठति य इत्थं नच्छेटम्य पादै 
सर तपिचकटच्रः संश्चुणोतीह सम्यक्‌ । 
पुररिपुभवने वाः मन्दिरे वाकंलक्ष्मी- 
िरममरवधूभिर्मोदतेः सोऽपि कल्पम्‌ ॥ 





इति आभ =< यधर दशल चष्छलत्छन्धविग्रहकमयट- 
आओमस्टक्ष्मीधरविराचेते कृत्यकल्यतरौ 
दानकाण्डे षोडदामहादानपवं ॥ 


1 एवन्नएपपः 1४8. 198 अजायते 
2 7. 0., पुनरिह भुवने वा मन्दिरे वाऽकंलक्ष्मीः 
8 (तपः कण , अमरपुरवधूमिः 


११० 


छृत्यकस्पतरौ [ ४ 
अथ पद्यपुराणोक्तं' बह्याण्डदानम्‌ 
राजोवाच 


विधिं द्याण्डदानस्य कूत्वा यं मोक्ष भाग्भवेत्‌ । 
कालं देशं बिप्रती्थं सवमेतद्रदस्व मे ॥ 

कृतेऽ तु येन सवस्य फमागी भवाम्यहम्‌ । 
कुत्सितस्याऽस्य भावस्य मोक्षस्स्यादचिरात्तु मे ॥ 
वदि उवाच 


एवं श्रुत्वा ततो राजन्‌ पुरोधास्तस्य त द्विजः । 
ब्रह्माण्डं कारयामास सौवर्णं सवेधातुभिः ॥ 
चीठं निष्कसहस्रेण पड्म तच्र प्रकल्पयेत्‌ ॥ 
तच्र ब्रह्मा तस्य मध्ये पश्मरागेरलङ्कतः । 
साविज्या चेव गायन्या मुनिभिः ऋषिभिः सह ॥ 
नारदादयः सुतैः सवैरिन्द्रायेश्च सुरैस्तथा । 
सौवणे विग्रहाः स्वे ्रह्मणस् पुरस्सराः ॥ 
वराहरूप ०५1. रश्म्या सह सनातनः । 
पिप्यत करशरनेः भूषायां तस्य कारयेत्‌ ॥ 
रजतस्य च युद्धस्य देहं र्द्रसय कारयेरः । 
गोमेदकेस्तस्य रखोभां कारयेदच्र बुद्धिमान्‌ ॥ 


1 4. 8. ए. २688 ब्रह्मपुराणे 
2 1, 0.; मोकषमाश्नयेवे 
8 1. 0. एवं श्रुत्वा कृते कमं 
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दानकारडे ब्ह्माण्डदानम्‌ १११ 
मौक्तिकैन्वाऽपि < रोभां चके क । 
ग्रहाणां चैव सर्वषां ` सुवणोनि च दापयेत्‌ ॥ 
पीटात्सक्तयणं रौप्यं रोप्यात्ताञ्नं तथाविधम्‌ । 
तान्रात्सप्नयणं कार्थं कास्यपाच्र नराधिप ॥ 
कांस्यात्सप्चयणं कायं च्रपु चेव नराधिप। 
पुतः पुरतः सीसं ,+८ शो च कारयेर । 
सपद्रीपाः समुद्राश्च सप्र वैः कुलपवेताः ॥ 
अनया संख्यया कत्वा निपुणः हिल्पिभिः कृताः । 
या बृषानि ए च भूतानि ०९.८८६ च कारयेत्‌ । 
बृश्चान्‌ वनस्पर्वीश्चाऽज्र रण्वल्लीः सवीरुधः ॥ 
सर्व : कल्व्य विधिवत्तीं देयं विचक्षणेः । 
कुरुक्षेत्रे गयायां च प्रयागेऽमरकण्टके ॥ 
द्वारवत्यां भासे च गङ्गाद्वारे च पुष्करे । 
तीर्थेष्वेतेषु वै देयं ग्रहणे प्ट ॥ 
दिनच्िद्रेषु सर्वेषु अयने दक्षिणोत्तरे । 
खयतीपाते बहुयणं विषुवे च विद्रोषतः ॥ 
दातव्थमेतद्राजेन्द्र विचारं नेव कारयेत्‌ । 

क! खचर रन्रिणं विप सुरूप च गुणान्वितम्‌ ॥ 
सपन्रीकं च सम्पूज्य भूषयित्वा तु शषणेः । 
सतस, खुख्यतम कृत्वाऽन्ये च तथा द्विजाः ॥ 


1 ^. 8. ए. &०त {. 0., सवैवणोनि कारयेत्‌ 
2 [. 0. सपैव 
3 3. 0., राजतान्येव 


११२ 


रत्यकस्पतरौ [ ४ 


चतुदेदा युणोपेताः सपल्ीका निमन्त्रिताः । 
इहितं चरमस्था च सूग्विणश्च विभूषिताः ॥ 
अङ्कलीयकानि तथा कणवेष्टां्च दापयेत्‌। 
एवविधां थ सम्पूज्य तेषामग्रे स्वय स्थितः ॥ 
अ्टाङ्पणिपातेन प्रणस्य च पुनः पुनः। 
पुरोहिताय पुरतः कृत्वा वै क९--६९४४:. ॥ 
यूयं वे ब्राह्मणाः प्रीता मेचत्वेनाऽनुगद्यत । 
सौसुख्येनेह भवतां भवेत्प्ूतो नरः स्वयम्‌ ॥ 
भवतां प्रीतियोगेन स्वय प्रीतः पितामहः । 

ज्र ८८ तु दत्तेन तोषयेच जनादन ॥ 
पिनाकपाणिभगवान्‌ राक्र चरिदरोदवरः। 
एते वै तोषमायान्ति अनुध्याता द्विजोत्तमैः ॥ 
एवं स्तुत्वा ततो राजा =१९५।८. वेदपारगान्‌ । 
ब्रह्माण्ड तु गुरोः प्रादात्‌ सविधानं पुनः क्षणात्‌ ॥ 
-इव॑कानैस्ततस्तृ्ठो ययौ स्वरम नराधिपः । 
तेनाऽपि गुरुणा तच विभक्तो ब्राह्मणे; सह ॥ 
दत्तस्तैरपि चाऽन्येभ्यो ब्रह्माण्डांदो नराधेष। 
ब्रह्माण्डम्यूमिदानं च ग्राह्यं नेकेन तद्भवेत्‌ ॥ 
गहन दोषमवामोति ब्रह्महत्यां न संडायः । 
सर्वेषां चैव परत्यक्षं दातव्यं तन्नराधिप ॥ 
दीयमानं च पदयन्ति तेऽपि पूता भवन्ति हि। 
दच्रानादेव ते पूता भये. ऽत्र संदायः ॥ 
मीमद्भादची या प्रोक्ता स्वणैनाभं खगाजिनम्‌ । 
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दानकाण्डे गोसदखदानम्‌ ११३ 


एतानि गत्वा परयन्ति दृटैरेतैः कियाफलम्‌ । 
अयन्नादेव लभ्येत कतुश्रैव सलोकता ॥ 


इति पद्मपुराणोक्त्रह्याण्डदानः ॥ 
अथ कालिकापुराणोक्तगोसहस्रदानम्‌ 


तच्र कालिकादुर णे 
अतः परं स्थतं दानं येन रोहन्ति देहिनः 
दुरे तत्परं धाम तृताः "तपते ¦ ॥ 
सहसरं तु सवत्सानां धेनूनां च शिवाय वै । 
स्नानार्थं विधिवहव्यात्सोऽपि तत्पदमाप्नुथात्‌ ॥ 
तदप्र्खश्चीरेण तथा दध्ना च चाङ्करम्‌ ॥ 
+वपिषा च समग्रेणः स्नाप्य वादयादिमङ्कलैः । 
दय्यात्सदक्षिण रौक्मं लिङ सम्पूज्य यन्तः ॥ 
रोक्मं' सौवणंट । 
तदन्ते वाऽथ पुष्पैस्तु आपीठान्तं सुखोभितम्‌ । 
वितानहेमघण्टादीन्‌ युगांश्चैव निवेदयेत्‌ ॥ 
'आषीठान्तं पुष्पैः .छरोरिति शोषः+ । 

1 ^, 8. ए. 9 ए ठक्फप्ण 1/8. २७४ : आयान्तो देवरकषेत्रकतुव 


सलोकता 
2 1, 0. सदखेण 
8 ^. 8. ए. 9 ततश्नाएणः 1/8, सरसिजं 
4 1. 0. 92 ^. 8. ए. पदययुष्यैः पूरये इति श्चेषः 


१९४ ङृत्यकद्पतरो [४ 


दीपदर्षणनेवेद्यं हेमदण्डं च चामरम्‌ ॥ 

अर्चि सन्तप्यं चाऽऽञ्येन मन्त्रविच्छरोच्रियेण च । 

प्ट सुयुग्मेन भूषितेन द्विजेन वै ॥ 

'आज्येने'त्यादि आज्येन द्रव्येण । “श्रोलियेणः ऋत्वि- 
ग्भूतेन सन्त्पयेदित्यथः । 'हेमवखसुयुग्मेने'ति देभ्ना रो 
मनवखयुग्मेनेत्यथेः। 

ततो जह्मरवेणैव द्युद्धा गोस्तच्र या श्युभा । 

वितान रज्दुल्यष गच्छेत्प्राग्दशक्षिणां दिदाम्‌ ॥ 

हराय चाऽपराः सवौ गृटपगघ्त्ट, चाटयेत्‌' । 

र ज्डिता हेमवसख्रादयैमहावादिनच्रनिस्वनेः ॥ 

प्रदक्षिणं ततो देवं कृत्वा गावस्तदग्रतः । 

स्थापयित्वा तु ताः सवौ यजमानः पदक्षिणम्‌ ॥ 

सुरभी या च या सख्या तस्यास्त्वग्रे च कारयेत्‌ । 

सर्वं तटेठष्छःच्ट, महान्रह्रवेण वै ॥ 

ततस्तु पुच्छमादाय तिर्होमयवाश्षतैः> । 

[खख्योदरसहस्राभ्यां राङ्राय निवेदयेत्‌ ॥ 


'यवाश्चतेशअश्चतयवेः। 


ततस्त्वेकादचाभ्यस्तु जाह्मणेभ्यस्तथाऽपराः- ] । 
गावो वत्सान्विता दद्यात्तेभ्यो देयं विचिन्लय च ॥ 


1 ¬. 0. 206 ^. 9 28, पिए ४1686 {0 १९६68, 

2 एतशः 1४8. 098 ब्राह्मणभ्यस्तथाऽ्पराः 

8 { 1] लण्पप- [भजय ॐ एत््नएणयः 148. इप6त 
0 ^. 3. 5. 801. 0. 
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दानकाण्डे गोसदखदानम्‌ ११५ 


अवतान सुव्रतास्तन्न ब्राह्मणांश्च विरोषतः। 
दीनान्धदुःखितांशैव भोजयेदनिवारितान्‌' ॥ 
विधिनाऽनेन भक्त्या च स्वजिता गोसवेन तु । 
उदिदय राङ्करं देव सुच्यते भवबन्धनात्‌ ॥ 


'स्वजिटरोसवीोः दृष्टान्तः । 
अथवाऽन्यप्रकारेण दद्याद्रोरातस॒त्तमम्‌ इति। 


(रात'दाब्दो बहुवाची स चाऽत्र सहसूपरः। अग्रे सह- 


सूपरविनिथोगद शनात्‌ । 


एकादददाधिकं रुद्रे ?ि च्छक्तायाऽमिताय च! 
सम्पूरणं पूववत्‌ कत्वा विधिमादौ प्रयत्नतः ॥ 
होमपूजादिसयुक्तं दद्यात्तन्ैव रारुभवे। 
दीक्षितानां दातं द्येकमाहत्य हिवमन्दिरेः ॥ 
ततः पूज्य यथान्याय दद्यात्तेभ्यो यथा युणु 
दाक दराकं चेव एककस्य पथक्‌ पथक्‌ ॥ 
हृदि राम्शु गवां चेव ध्यात्वा तेषां निवेदयेत्‌ । 
अधिकं दद्ाकं यच्र चष्ट प्लु खरम्‌ ॥ 
दद्यात्पूवेविधानेन घेनूनां च सवत्सकम्‌| 


"दीक्षितानां चातः मित्यादि । चस्सुपभीतये राम्सु हृदि 


दीक्षितानां ॐ ॐ ९ £ १२ 
ध्यात्वा दीक्षितानां सम्परदाननूतानां दद्यादित्यथः। “पूवे- 
विधानेनः श्षीरादिसलपनविधानेन । 


1 -. 0. अविचारतः 
1. 0. मण्डपे 


११६ 


छृत्यकल्पतसै [ ४ 
अथवा श्रोधियान्‌ विषान्‌ वेद वेदाङ्कपारगान्‌ । 
आहत्य द्विग्णास्तिभ्यः पश्च पश्च ददेत्सुधीः ॥ 
करत्वा विधिमिमं जन्तुने रोच्यः स्यात्कदाचन । 
गभोगारज्वरे भूयः परिक्रमति मैव सः ॥ 

"ग मोगारज्वरे' ग भवासदङ्केरो । 


इति कालिकापुराणोक्तगोसहसदानम्‌ ॥ 


अथाऽऽदित्यपुरणोक्तगोसहलदानम्‌,' 


अथ परयच्छद्धिपरेषु गोसहस्ं महासुने । 

यद्रठे इनधयुष्पैथः पटैः सवी; ससर्येरः ॥ 
"पटः वसेः । 

सर्वा; कनकश्चुङ्ाभाः सवो रोप्यखुरार्चिताः । 
सवो; पदक्षिणीक्रुत्य पयच्छेत्तहिजातिघरुः ॥ 
सुवणेश्ञ्गरचिता वसख्ञाभरणभूषिताः । 

हीनाङ्गा न ७८२ करदा ¶द।९.२।स्तथा ॥ 
एकां गाभचयेत्ता इ रोषाणां च विधि श्ूणु । 
प्तलान` तु रतं “द्येक दव्याष्टिभ- दक्षिणाम्‌ ॥ - 
पाद्येन विधिना चैव तपेयित्वा द्विजास्तथा । 





1 अ देमादि-दान., 0. 268-264 

2 ^. 8. ८. 9.06 हेमा. 168 पुष्वैस्तु 

8 हेमा. . 268, 07118 1018 11116 800. 66 06, 
4 1. 0,, 4. 3. ए. 924 दमा. ह्येषां 

8 0550४ 18, याज्येन 
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(तिखानां रात" तिलद्रोणदातमित्यथः। 'पायेनः पाद्या 


घादिना' । 


छाचिः शुद्धमना भूत्वा योऽचयेच जनार्दनम्‌ । 
प्रणम्य रिरसा देवं दत्वा गावश्च सत्वरम्‌ ॥ 
तेन ता अधिताः सवा भविष्यन्ति न संरायः । 
वेदराखाथतत्वन्ञाः संहिताध्यापका द्विजाः ॥ 
अधिहोन्नरता ये च स्वाध्यायनिरताश्च ये । 
एतान्‌ विप्रान्‌ परीक्षेत गोप्रदाने महासने ॥ 
हदरानां च यदत्तं तचाऽनन्तमिहोच्यते । 
अनन्तस्य तदा दानमिति सत्य महामुने ॥ 
उपोष्य विधिवैव प्रसन्नमनसेन्द्रियः। 

उपेत्य -त्राह्यणान्‌ पर्येत्‌ दब्याद्वावशओ् सत्वरः ॥ 
तपेयित्वा च ता गावः प्रणिपातेन पूजयेत । 
स्परयित्वा तु ता गावः सुमनार्सुसमादितः* ॥ 


(स्परीयित्वाः दत्वा । 


न चेतास्ताडयेदण्डेनं हस्तेन न ठेष्डुना । 
यथोक्तं गोसहसूं तु यः प्रयच्छति वे दिजः । 
सवान्‌ छदान्‌ परित्यज्य विष्णुरोके महीयते ॥ 


1 हेमा. 16]062.8 1118; 7. 268 

2 [. 0., ^. 3. ए. 904 हेमा, जाद्यणेभ्य 
8 01116 1 हेमा, 

4 1, 0,, ^. 8. ८. 20 हेमा 
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| 


तथा 
तिलानां च रातं यस्तु विना गोभ्यः प्रयच्छति । 
परमेकं सुवणेस्य गोसहसू द्िशदिष्यते ॥ 

यथोक्तं गोसदसं तु प्रयच्छेत्तु द्विजातिषु । 

तत्फलं रभते दाता सद्यः पापात्प्रखुच्यते ॥ 

यस्तु पडयति पापात्मा सोऽपि पापत्पसुच्यते । 
एकर्विदातिखुद् धृत्य ये च पूर्वे व्यवस्थिताः ॥ 
तारयन्ति नराः क्षिप्रं कखान्येकोत्तरं रातम्‌ । 

अलाभे गोसहसूस्य खवर्णं दातुमहैति ॥ 

सहसा रातं न्यूनं द्विजानां च तिकलैः सह । 

तथा च कभते नित्यं सम्पूणं हिजसत्तम । 

अच्ितानां सहसाणां फर प्राभोति मानवः ॥ 
सम्पूणदशक्चिणं विप्र गोसहसं पकीरतितम्‌ । 

तिलानां तु दातं द्येक गवां दानेन तत्समम्‌ ॥ 
'सहसद्धः सुबणैस्य षोडदामाषपरिमितस्येति दोषः । 


इत्यादित्यपुराणाक्तगोसहस्रदानम्‌।। 


अथ -महामारतोक्तगासहस्रदानम्‌ 


गवां सहस्रदः परेत्य नरकं गेव परयति । 


1 हेमा. 2. 264 


2 261००८८6 0 हेमाद्रि. . ‰64 
9 दमा. ए, 564 
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सवेच्र विजयं चाऽपि लभते मलुजाधिप ॥ 
दरागोसहस्रदो नित्य राक्रेण सह मोदते । 
अक्षयान्‌ भते लोकान्नरः रातसहस्‌दः ॥ 
खवणेयाडस्तु षिराजितानां 
गवां सहसस्य पुनः प्रदाता । 
प्राभोति खोकं दिवि देवलोक- 
मित्येवमाहुसुनिदेवसङ्ाः ॥ 


इति चिप्रकारगोसहस्रदानम्‌ ॥ 


4 
अथ पर्वतदानानि 


तच्च मत्स्यपुराणे" 


उमाप।तरू = 





मेरोः परदानं बश््यामि दराधा सुनरन्द्ट । 
२222८१७ लोकान्‌ प्रामोति सुरप्रूजितान्‌ ॥ 
पुराणेषु च वेदेषु यन्ञेष्वायतनेषु च । 

न तर एय: घीतेषु ९;तष्विव यदद्नुते ॥ 
तस्माद्धिधानं वश््याभि पवबेतानामलुत्तमम्‌ । 
प्रथमो धान्यरोलः स्यात्‌ द्वितीयो छ्वणाचटः ॥ 
गुडाचलश्तुरःप, चतुर्थो हेमपर्वतः । 
पश्चमस्तिखदोलः स्यात्‌ षष्ठः कार्पासपर्बतः ॥ 
ससमो ठ तरल रन्दो टस्तथाऽछटमः । 
राजतो नवमस्तद्रददामः राकराचलः ॥ 

वश्ये विधानमेतेषां यथावदनुपूर्वदाः । 





धान्याचटदानम्‌ (१) 


अयने विषुवे पुण्ये ्यतीपाते दिनक्षये ¦ 


1 हेमा. ए. 885, ©168 #18 18888&6, 700 पद्मपुराण 8 
0808 : पुकस्त्य उवाच 
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द्यङ्कपक्षे वृतीयायाङुपरागे रारिक्षये ॥ 
विवाहोत्टएने वा द्वाददयामथवा पुनः । 
दद्धायां पथ्चदरयां वा पुण्यक्षं च विधानतः ॥ 
धान्यरौलादयो देया यथाराख्नविधानतः । 
गोमयेनोपरिष्ायां यथादाखविधानतः' ॥ 
तीथं वाऽऽयतने वाऽपि गोष्टे वा भवनाङ्गणे । 
मण्डपं कारयेद्धक्त्या चतुरस्‌ सुदङ्खुखम्‌ ॥ 
प्रागुदक्प्रवणं तद्रत्पाङ्खुख वा विधानतः । 
गोभयेनाऽनलिष्तायां भूमावास्तीये वै कुरान ॥ 
तन्मध्ये पवेत कुयात्‌ विष्कम्भः पवेतैयुतः । 
धान्यद्रोणसहसेण भवेद्िरिरिहोत्तमः ॥ 
मध्यमः पश्चदातकैः कनिष्ठस्स्याल्त्रिभिः ₹इातैः ॥ 


द्रोणः" प्रमाणस्थकरचरणस्य पुंसो द्वादशाभिः पखति- 


भिः डवो भवति ! अनेन कुडवेन चतुरणोत्तरं पस्थादक- 


४५ 


द्रोणा भवन्ति । अतश्तुषषष्व्या कुडवैरेको द्रोणो भवतिः 


>पडः्त्‌ वीदहिमयस्तु मध्ये 
सुवणेव्क्षच्रयसंयुतः स्यात्‌ । 
पूर्वेण खक्ताफल्वज्नयुक्तो 
याम्येन गोमेदकपुष्परागेः ॥ 


1 0 16त्‌ ४ हेमा. 0 886 , 1. 0. 76808 यथाश्चान्नविधानतः 
दक्एपण 1४48 88 यथा श्द्धविधानतः 
2 6 €01:6 1028826 18 1160 फ हेमाद्वि, 1. 3817, 6 
608 #18 प्मक्0प प्त 06 फणः 
“इति कल्पतरणा व्याख्यातम्‌? 
१६ 
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श्ृक्षत्नरयः इति राकंराचके चयो वृश्चा व््यमाणा 
मन्दारपारिजातकस्पपादपाः' । 


पश्चाच गार्त्मतनीलरलैः 

सौम्येन वैडयसरोजरागैः । 
श्रीखण्डखण्डेरभितः प्रवाल- 
लतान्वितः शुद्छशिलातलखः स्यात्‌ ॥ 
ब्रह्माऽथ विष्णु भेगवान्‌ पुरारिः> 
दिवाकरोऽप्यच् हिरण्मयः स्यात्‌ । 
मद्धेव्यवस्था गतमत्सरेण 
कायंस्त्वनेके च पुनरद्िंजौघाः ॥ 


र -स्चप्णस्थाः ^ उपरिदेरास्थितिः। 'द्विजोघा 7; पशक्चिस- 

समूहाः । ते च सौवणः, हिरण्मयत्वस्य प्रकृतत्वात्‌ । 
चत्वारि युङ्ञणि च राजतानि 
नितम्ब भागेष्वपि राजतः स्यात्‌ । 
तथेश्चुवदाच्रतकन्दरस्तु- 
८ तादः प्रस्चणश् दिष्चु। 
शङ्ास्बराण्यस्बुधरावरी स्यात्‌ 
पूर्वेण पीतानि च दक्षिणेन । 


1 हेमा. ए. 38१. श्रक्ष्नयसंयुत इति? ! दक्षिणे मन्दारः, उत्तरे पारिजातः, 
मध्ये कल्पतरुः इति ब्क्षच्रयम्‌? 

2 1. 0. सुरारि 0 पुरारि 

8 हेमा. . 387, 88 सुच्भेन {07 त्वनेके 

# दमा. ए. 8817-888 (6ु678 {686 लग्न 008 

5 4. 9, ए. ४2 हेमा. आदद {0८ तथेष्च 
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वासांसि पश्चादथ कवुराणि 
रक्तानि चेवोत्तरतो घनाली ॥ 

इष्चुरेव वराः । चृतमेवोदकम्‌ । वासास्येव मेघाः । 

'वनारीःमेवमाला । 
रौप्यान्‌ महेन्द्रपमुषखानथाऽष्टौ 
संस्थाप्य लोकाधिपतीन्‌ क्रमेण । 
नानाफलाली' च समन्ततस्स्यात्‌ 
मनोरमं माल्यविरेपनश्च ॥ 
वितानमेवोपरिः पश्चवणं- 
- मस्छखानपुष्पाभरणं सित वा । 
इत्थं निवेदयाऽमररौकसग्र यं 

मेरोस्त विष्कस्भगिरीन्‌ कमेण ॥ 
तुरीयभागेन चतुदिंदा तु 
संस्यापयेत्पुष्पविरेपनाव्यान्‌ः ॥ 
पूर्वेण मन्दरमनेकफलैश्च युक्तं 
युक्तं गणे; कनकभद्रकदस्बाचिहयम्‌ । 
कामेन काञ्चनमयेन विराजमान 
आकारयेत्ुसुमलव्टप्परटः द्वम्‌ ॥ 


'मन्दरोऽपिः ब्रीह्िमय एव । 
1 1. 0. &०त ^. 8. ए. फलानि 


2 हेमा. 7. 387, वितानकं चोपरि 
3 .4. 8. 2. विलेपना्यं 
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क्षीरारूणोदसरसाऽथ वनेन चैव 
रौप्येण राक्तिघटितेन विराजमानम्‌ । 
याम्येन गन्धमदनश्च निवेहानीयो 
गोधूमसश्वयमयः करधौतजस्ज्वा ॥ 


श्लीरारुणोदसरसा क्षीरपूरितेनाऽरुणोद संज्ञकेन तडा- 
गेन। वनेनाऽपिः रूव्यघरटितेन। गन्धमदनः' गन्धमादनः। 
'कलधौतजम्न्वा' सुवणजम्बृषृश्चेण । 


हेमेन यक्षपतिना घूतमानसेन 
वख राजतवनेन च संयुतस्स्यात्‌ । 
पश्यात्तिटाचलमनेकसुगर्धिपुष्प- 
सौवणेपिष्पलदिरण्मयरंसयुक्तम्‌ ॥ 


"तमानसेनः ्तकल्पितमानससरसा । "पथात्‌ 
पथिमदेशो । 
आकारयेद्रजतयुष्पः नेन तद्रत्‌ 
नच्च त दधिसितोदसरस्तथाञ्ते । 
सस्थाप्य तं विपुलरौलमथोत्तरेण 
रों सुपादवंमपि माषमयं सवखभ्‌ ॥ 


विपुलः नाम पर्वतम्‌ । 


पुष्पेञ्च हेमव टपवादपससल' तं 
आकार५. कनकथेलुविराजमानम्‌ । 
माक्षीक 555६५ च वनेन तद्त्‌ 
रोप्येण >।<कर ^ च युतं विधाय ॥ 


दानकारडे धान्याचलदानम्‌ १२५ 


होमैश्चतुभिरथ वेदपुराणविद्धिः 
वान्तैरनिन्यचरिताकरतिभिरदिजन्द्ेः। 
पूर्वेण हस्तमितमन्न विधाय कुण्डं 
कार्यस्तिरेयवघूतेन समितौ ' ॥ 
रान्न च जागरमदुद्धतमीतः यै 
रावाहन च कथयामि रिलोच्चयानाम्‌ ॥ 
"त्वं सर्वैदेवगणधाम निधेर्विरुद- 
मस्मद्गरदेष्वमरपवेत नारायाऽऽदयु । 
क्षेमं विधत्स्व कुर्‌ चरान्तिमयुत्तमां नः 
सम्पूजितः परम भक्तिमता मयादहिः॥ 
त्वमेव भगवानीरो ब्रह्मा विष्णुदिवाकरः । 
मूर्तामूर्तपरं बीजमतः पाहि सनातन ॥ 
यस्माच्च छोकपालानां विदवमूतश्च मन्दिरम्‌ । 
र्दा सिष्य सूनां च तस्माच्छान्ति परयच्छ मे ॥ 
यस्माद्‌ न्यममरनारीभिश्च “शिरस्तव । 
तस्मान्मासुद्धराऽरोषदुःखसंसारसागरात्‌ ॥ 
एवमभ्यच्यं° तं मेरं मन्दरं चाऽभिपूजयेत्‌ । 
श्यस्माचैच्ररथेन त्वं मद्रारवप्रसुखेन च । 





1 हेमा 70. 389-8540 

2 मेरोरावाहनमन्रा. इति हेमाद्रौ, . 340 

8 0121486 1) ^. 8 23. 

4 हेमा. 7. 841, समस्तथा {01 शिरस्तव 

8 ^. 9. 28. एवमामन्त्य 

6 हेमा. भदरादवेन वेण च ; 1. 0. मन्त्राश्च वषेणे च 
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रोभसे मन्दर क्षिप्रमल तिकरो' भव ॥ 
यस्माच्चूडामणिजेम्बुद्धीपे त्वं गन्धमादन । 
गन्धर्ववनरो भावानतः कीतिदेढाञ्स्त॒ मे ॥ 
यस्मात्त्वं केतुमालेन वेभ्राजेन वनेन च। 
दिरण्मयदइचार्परिखरः- तस्मात्पशिश्ववाऽस्तु मेः ॥ 
अनेन सन््रेण विपुलपवेतमन््णम्‌ । 
उत्तरैः कुरुभियेस्मात्‌ सावित्रेण वनेन च ¦ 
सुपादवं राजसे नित्यं अतः आीरक्चथाऽस्तु मेऽ ॥ 
एवमामन्त्य तान्‌ सर्वान्‌ प्रभाते विमले पुनः । 
स्नात्वाऽथ गुरवे दव्यान्मध्यमं पवेतोत्तमम्‌ ॥ 
विषकस्मपवेतान्‌ दव्यादत्विर्भ्यः कमरदो सुने । 
गावश्च न्टाष्टद्यह रादथवा ददा राक्तितः^ ॥ 
अथवा सप्र चाञ्छौ वा पञ्च दद्यादददाक्तिमान्‌ । 
एकां गां गुरवे दब्यात्कपिलः च पयस्विनीम्‌ ॥ 
पवेतानामरोषाणामेष एव विधिः स्मरतः । 

त एव पूजने मन्त्रा; त एवोपस्कराः स्मरताः ॥ 
ग्रहाणां छोकपाखानां जह्यादीनां च सर्वदा । 
स्वमन्त्रेण च सर्वेषु होमः दौटेषु पण्यते ॥ 
उपवासो भवेन्नित् अराक्तो नक्तमिष्यते । 





1 हेमा. 7. 341. पुशिकिरो 

2 ^. 9. ए 226 हेमा , दिरण्सयाश्वत्थशिखरः 

8 7. 0.; खपाश्वे यशसे नित्यं अत. पाहि क्षमस्व मे 
4 देमा., .341, पार्थिव {0 शक्तितः 


दानकाण्डे धान्याचल्दानम्‌ १२७ 


विधानं सर्वद्ौलानां कमदाः यणु नारद ॥ 
दानकाले च ये मन्बाः पवेतेषु च यत्फलम्‌ ' । 
"अन्नं ब्रह्म यतः पोक्तमन्न प्राणाः प्रकीतिताः। 
न ०९ ४०९ वलते © 
अन्नाद्भवन्ति भूतानि जगदन्नेन वतेते ॥ 
अन्नमेव यतो लक्ष्मीरन्नमेव जनादंनः । 
शाच्श्यननच्त्छेल पाहि तस्मान्नमो नमः ॥ 


ष [०.५ 


अनेन विधिना यस्तु दद्यादन्नमयं गिरिम्‌ । 
मन्वतररात साग्रः देवलोके महीयते ॥ 
अप्सरोरगन्ध्वैरार्कर्णिन> विराजता । 
विमानेन दिवः पष्ठमायाति कषिसेवितः^ ॥ 
कमेक्षयाद्राजराज्यं प्राप्नोतीह न संदहायः । 


इति धान्याचलदानम्‌ ॥ 


1 886 11068 96 01180 07 एतश्एपःः 108. 90 # 
218 पपुणा6त = 4. 9. 5. 9 [, 0., हेमा. 7, 
842, 16808 सवरा. {07 सवदा, पार्थिव 10" नारद, 924 
दानकाले 

2 1. 0., मन्वन्तरयुगं सात्र , हेमा. ए 848 16808 मन्वन्तदातं सर्धं 

8 1. 0. अप्सरोगण {07 अप्सरोरग ; 80 180 हेमा, 1. 848. 

4 हेमा. 7. 848, सरसेवित- 

& [. 0. 6808 २०३१6 ; कल्पान्ते बु भवेद्राजा राज्यं ाप्नोत्यसंशयम्‌ 


१२८ 


छत्यकल्पतरो [५ 
अथ टलवणाचख्दानम्‌(२) 
तच्र मत्स्यपुराणे" 


अथाऽतः सम्प्रवक्ष्यामि टखवणाचलसुत्तमम्‌ । 
यत्प्रदानान्नरो रोकं प्राप्नोति रिवसयुतम्‌ः ॥ 
उत्तमः षोडराद्रोणः कर्तव्यो खवणाचङः । 
मध्यमः स्यात्तदद्धन चत॒भिरधमः स्मृतः ॥ 
वित्तरीनो यथादाक्तया द्रोणादद्धं तु कारयेत्‌ । 
चतुर्थादोन विष्कस्मपवेतान्‌ कारयेत्एथक्‌ ॥ 
विधानं पूववत्‌ कुयादब्रह्मादीनां च स्वेदा । 
तद्रद्धेममयान्सववान्‌ छोकपालान्‌ निवेरायेत्‌ ॥ 
सरांसि कामदेवादीन्‌ तद्रच्चाऽच्र निवेदयेत्‌ । 
कुयोल्लागरमन्राऽपि दानमन्त्रं निबोधत ॥ 
“सौ माग्थरससम्भूतो यतोऽयं रवणो रखः। 
तदात्मकत्वेन च मां पाहि पापान्नगोत्तम ॥ 
यस्मादन्नरसाः सर्वे उत्कटा ख्वणं विना | 
पियं च रिवयोनित्यं तरमाच्छान्ति प्रयच्छ मे॥ 
विष्णुदेदसखुद्‌ भूतं यस्मादारोग्यवद्धेनम्‌ । 
तस्मात्पवेतरूपेण पाहि संसारसागरातः ॥ 


1 हेमा, . 846 ४. 

2 ८ तश्एणःः 18. 90 ^. 8. 28., दहिवपूजितं 

3 - 0, ४ (०्८्प प्ण०पष्ट॥ (णा प्र8 8600100. 

4 एठन्प्ण 108. 80 हेमा 7. 847 1९8 नोत्कटा, (1106 {6४ 
01108 4. 8. 5. 28 1 &1ए68 9 606 56086, 


५] दानकाण्डे गुडपर्वतदानम्‌ १२९ 


अमेन विधिना यस्त॒ दद्याद्धवणपवेतर' । 
उभालोके 4 २त्कल्पं ततो याति परां गतिम्‌ ॥ 


इति छवण्चर्दानम्‌ ॥ 


अथ शुडपवैतदानम्‌ (३) 


तन्न मत्स्यपुराणे 


अथाऽतः सम्परवक््यामि गडपवेतसुत्तमम्‌ । 
यत्मदानान्नरः आमान्‌ स्वगेमाप्नोति पूजितः ॥ 
उत्तमो ददामि भारैम॑ध्यमः पञ्चभिमंतः। 
नरिभिमरेः“ कनिष्ठस्स्यात्तदरदनाऽल्पवित्तवान्‌ ॥ 
तद्रदामन्त्रणं पूजा होमचृक्चसुराचनम्‌ । 
विष्कम्भपवत रः रासि वनदेवताः ॥ 
दोमजागरणं तद्त्‌ खोकपारखाधिवासनम्‌ । 
धान्यचव॑तवबर कुयादिमं मन्त्रखुकीरयेरः ॥ 

(यथा देवेषु विहवात्मा प्रवरोऽयं जनादेनः । 
सामवेदस्तु वेदानां महादेवस्तु योगिनाम्‌ ॥ 
प्रणवः "सर्वमन्त्राणां नारीणां पावती यथा । 


1 1. 0, द्थादुभयं गिरिम्‌ 
2 भ. हेमा. . 847 ¢ 
8 हेमा. 7. 347 २6808 : यत्रदानान्नर. स्वगेमाप्नोति सुरप्रजितम्‌ । 
4 भार. परस्मिषाया व्याख्यात. हेमा, ¢. 841 
5 4. 9 8. फलवरक्ष 
6 एतश्फएप्पः 108. ८6908 : सवेदेवानां 
१७ 


१३० 


रत्यकस्पतरो [५ 


तथा रसानां प्रवर; सदैवेश्षुरसो मतः ॥ 

मम तस्मात्परं लश््मीं ददस्व युडपवेत । 
निवासश्चाऽपि पावेत्यास्तस्मान्मां पाहि स्वेदा" ॥ 
अनेन विधिना यस्तु दव्ाहुडमयं गिरिम्‌ । 
पूज्यमानः स गन्धववैगोरीटोके महीयते? ॥ 

पुनः कल्पहातान्ते तु सप्द्रीपाधिपो भवेत्‌ । 
आयुरारोग्थसम्पन्नः" चाञुभिश्थाऽपराजितः॥ 


इति गुडपवेतदानम्‌ । 


अथ -कनकाचल्दानम्‌ (४) 


तच्र मत्स्यर 


अथ पापहरं वश्ये सुवणोचलसुत्तमम्‌ । 
यस्य म रादान्धवन° निवैरं याति मानवः ॥ 





1 "(078 216 8 10666608 1168 876 0101166 ए ब. ©. 

% 1. 0., स्वगेकतोके वसेदतः 

8 1. 0., पुनमैत्येगत- सोऽथ 

4 1, 0.; अरोगः सवेसंपन्न 

5 ^. 8. 8. 86 . 0. 18९९: सुवणोचल्दानम्‌ , फ]1610 हेमा; 
१. 550, ४180 &000{8. 


8 ¬. 0. ४०0 देमा.; भ्रसादाद्भवनं; एतश 148, 16868 


भुवन; 1. 0. 76208 वैरित्वं {07 निर, 1161 021110111868 
190 युवनम्‌ 


दानकाण्डे तिलाचर्दानम्‌ १३१ 


उत्तमः पलटसाहस्रो मध्यमः पश्चमिः दातैः । 
तदद्धंनाऽपमस्तद्त्‌' अल्पविन्तोऽपि चाक्तितः ॥ 
द्यादेकपलादृद्धं यथाशक्त्या विमत्सरः 
धान्यपवतवत्‌ सवं विदध्यान्सुनिपुङ्गव ॥ 
विष्कम्भरोलास्तद्रच ऋत्विग्भ्यः प्रतिपादयेत्‌ । 
(नमस्ते ब्रह्मग माय ब्ह्मबीजाय वै नमः ॥ 
यरमादनन्तफएलवस्तस्मात्पाहि रिलोचय । 
यस्मादभ्रेरपत्य त्व तस्मात्तेजो जगत्पतेः ॥ 

. हेमपवेतरूपेण तस्मात्पादि नगोत्तमः । 

अनेन विधिना यस्तु दब्यात्कनकपवेतम्‌ ॥ 

स याति परमं “स्यान ब्राद्यमानन्दकारकम्‌ । 
तत्र कल्परदातं ति्टेत्ततो याति परां गतिम्‌ ॥ 


इति कनकाचरूदानर ॥ 
अथ "तिङखाचर्दानम्‌ (५) 


तत्र मत्स्यपुराणे 
अथाऽतः सम्पवक्ष्यामि तिलरीरं विधानतः । 


1 ^. 8. ए., तदद्धावरतस्तद्रत्‌ ; 1. 0.) तैदरदधेन च यस्तद्वत्‌ 

2 1. 0. विमशंतः 

8 हेमा. 7, 851, यस्मात्पुण्यं 

4 हेमा 1. 351, ब्रह्मलोकमनन्दकारणम्‌ 

5 ^. 8 8. 96 हेमा. 7. 981 २6४ तिरुशेदाचम्‌ 

6 18 8600100 18 0४ प्त 10 मत्स्यपुराण ( ८४०0 
&18709 67. ) 206 18 280116त्‌ 80 पद्मपुराण 7 हेमाद्धि, ए.85.1 


१६२ रत्यकर्पतरो [५ 


यत्प्रदानान्नरो याति विष्णुखोकमनत्तमम्‌ ॥ 
उत्तमो दराभिद्रोगरमध्यमः प्चभिमेतः। 
निभिः कनिष्ठो विपरन्द्र तिलदौलः पकीतिंतः ॥ 
ूर्ववच्ाऽपरं सर्व ' विष्कम्भं पवेतादिकम्‌ । 
दानमन्त परवक्ष्यामि यथावन्सुनिपुङ्खव ॥ 
धयस्मान्मधुवधे विष्णोर्दहस्वेदससुद्धवाः । 
तिखाः कुशाश्च माषाश्च तस्माच्छन्नो भवत्विह ॥ 
हव्यकव्येषु यस्माच तिलेरेवाऽभिलक्षणम्‌ । 
भवादुद्धर दीखेन्द्र तिलाचर नमोऽस्तु तेः ॥ 
इत्यामन्त्र्य च यो दवयात्तिछाचलमुत्तमम्‌ । 
स वैष्णवं पदं याति पुनरादृत्तिदुरं भम्‌ ॥ 
दीत्य-८दाभोति पुत्रं पौत्रं च मानवः । 
पितृभिदेवगन्धर्वै; पूञ्यमानो दिवं जेत्‌ ॥ 


इति तिरखाचल्दानम्‌ ॥ 


अथ "कापांसाचख्दानम्‌ (६) 
तत्र म त्स्यषुर चां 
अथाऽतः सम्पवक््यामि कापांसाचलसुत्तमम्‌ । 
1 हेमा. 1. 351, वृष्षविष्कम्भकादिकम्‌ 


2 हेमा. ए. 8360-1, 198 कापसपर्व॑तदानविधिः 


8 हेमा. 7. 360, 28011068 8 ४ पद्यपुराण, 1 18 10 0 प्रत्‌ 
70 म, पु. 


द्‌नकाण्डे घुतवख्दानम्‌ १३३ 


यत्प्रदानान्नरः' श्रीमान्‌ प्राप्रोति परम पदम्‌ ॥ 
कार्पासपर्वतस्तद्रद्विशदरारैरिदोत्तमः। 
दद्ाभिर्मध्यमः पोक्तः कनिष्ठ; पथ्चभिः स्मतः ॥ 
भरेणाऽल्पधनो दद्ाद्धित्तराव्याविवजितः। 
धान्यपर्वतवत्‌ सवंमासादय खुनिपुङ्वः ॥ 
प्रभातायां तु रावर्या -दव्यादिदसुदीरयन्‌ । 
"त्वमेवाऽऽवरणं यस्माह्ोकानामिह सवेदा ॥ 
कार्पासेन्द्र^ नमस्तुभ्यमघौघध्वंसनो भवः । 
इति कार्पासरखेन््रं यो दद्याच्छिवसन्निधौः ॥ 
श्द्ररोके बसेत्कस्पं ततो राजा भवेदिह ॥ 


इति कापासरौरदानम्‌ ॥ 


अथ घृताचरदानम्‌ (७) 


तत्र मत्स्यपुराणे 


अथाऽतः सम्प्रवक्ष्यामि > चाचलमनुत्तमम्‌ । 
तेजोऽखतमय सवं {4111552 ॥ 


† 4.8. 2, मसादात्‌ 

2 हेमा 7]. 861, राजसत्तम 0 मुनिपुङ्गव 

8 1. 0., इमं सन्ञभुदीरयन्‌ 

4 हेमा. . 361, कापोसाचर 

5 1. 0. रिवसन्निधौ, ए दशप 108 088 पवैस्चिषौ 
6 {प हेमा. ए. 968, 97006९6. 0 प्रद्मपुराण 


१३४ 


्त्यकटपतरो [५ 


वि्ात्या घूतकुम्भानासुत्तमः स्याद्घूताचलः । 
दराभिमध्यमः परोक्तः पश्चभिस्त्वधमः स्मृतः ॥ 
अल्पवित्तोऽपि' यो दद्याहाभ्यामिह विधानतः । 
विष्कर्मपवेतांस्तद्रचतुर्थारोन कल्वयेर ॥ 
मुाप्मिन्ख्त्त्लल णि कुरुमोपरि निवेचायेत्‌ । 
कारयेत्संहतान्‌ सवान्‌ यथारोभं विधानतः ॥ 
वेशयेत्‌ शुद्धवासोभिरिश्चुदण्डफलादिकेः । 

धान ४८क्छ्४् विधानमिह पञ्यते ॥ 
अधिवासनपूवैः तु त्रसदद्छ्टाचेनम्‌ । 

[ चाछितण्डलपाच्राणि कुर्भोपरि निवेदायेत्‌ः ] ॥ 


९ न्च 


2 र गलन द्द त्वर्भ्यः" शान्तमानसः ॥ 
र५८१्‌ चुक्छरत्पन्न यस्मादसततेजसः । 

तस्म।र धताचिर्विदवात्मा प्रीयतामन्र राङ्रः ॥ 
य म रस्मप्ए ब्रह्य घते तच व्यवस्थितम्‌ । 
तचवंतंरूपेण तस्मान्नः पाहि भूधरः ॥ 

अनेन विधिना दव्याद्‌ घूताचरंम म~ । 

म दापात कर काऽपि लोकमाय। तिर साङ्कर- ॥ 


1 हेमा. 9 868, अत्पवित्त प्रकुवौत 

% हेमा. 0. 568, अधिवासं च कुर्वत 

8 हेमा. 1. 368 1098 {18 1116, पधा] 18 20118808 1 {116 
10211 0801[068. 

4 1. 0. वित्रेभ्यः 

8 1. 0., आप्रोत्ति 


५] 


दानकाण्डे रत्नाचटदानम्‌ १३५ 


ईंससारसयुक्तेन किङ्किणीजालमाछिना । 
विमानेनाऽप्सरोभिश' सिद्धविद्याधरैवरेतः ॥ 
विचरेत्‌ पत्रभिः साद्धं यावदाभूतसम्श्टवम्‌ ॥ 


इति घृताचल्दानम्‌ ॥ 


अथ -रत्नाचख्दानम्‌ (८) 


तत्र मत्स्यपुराणे 

अथाऽतः सम्प्रवक्ष्यामि रलाचख्म.- त्मम्‌ । 
सु. दस्रेण पवेत स्यात्स उत्तमः ॥ 
मध्यमः पश्चरातिकख्िरातेनाऽधमः“ स्तः । 
चतुथदोन विष्कम्मपवेताः स्यु; समन्ततः ॥ 
पूर्वेण वज्जगोमेदैद॑श्षिणे इन्द्रनीलकैः । 
पुष्परागयुतैः कार्यो विद्रद्‌भ्यो गन्धमादनः ॥ 
वैदूयविहुमेः पश्चात्‌ सम्मितो विपुलाचलः. । 
पद्मरागैः स रचक्नौरत्तरेण च विन्यसेत्‌ ॥ 


वञ्जगोमेदेः +मसं द्यैः, “समं स्याद्‌. तत्चात्‌! इति 


1 1. 0., विमानेनाऽकवर्भेन 

2 4. 8. ए. 1. 0., त हेमा. ए 364 ४९७ रत्नाचरदानम्‌ 1.6 
6286४ 18 90:60 0 हेमा, 90 पद्मपुसण 

8 म, पु. 0. 90. 

4 1. 0.; चतकैः विंशतेर्वाऽधमः 

$ 4. 8. 8. &9९ + 0. 


१३६ त्यकस्पतरो [५ 


न्यायात्‌ । 'सौपणेः' गरुडात्मजः' । 


धान्यपर्मतवत्‌ स्वमच्राऽपि परिकल्पयेत्‌ । 
तद्रदावाहनं कुत्वा च्रक्लान्‌ देर्वांश्च काश्चनान्‌ ॥ 
पूजयत्पुष्पपानीयेः परभाते च विसजेयेत्‌। 
पूवव दुरुकऋत्विग्भ्य इमान्‌ मन््राजुदीरयेत्‌ ॥ 
श्व च रन्नमयो नित्य नमस्तेऽस्तु सदायल- । 
यथा देवगणा; सर्वे स्वेरत्नेष्ववस्थिताः ॥ 
यस्माद्र प्रसवेन तुष्टि प्रकुरुते हरिः । 

स याति वैष्णवं लोकमभरेरवर पूजितः ॥ 
सदा रल्नप्रसादेन तस्मान्नः पादि पवेत । 
यावत्कल्परदातं साग्र वसेदिह नराधिपः ॥ 
अनेन विधिना यस्तु दव्याद्रन्रमहागिरिभ्‌ˆ । 
रूपारोग्यगुणोपेतः सपद्व पाधिपो भवेत्‌ ॥ 
बह्महत्यादिक किञिदयदज्राञमुत्र वा कुतम्‌ । 
तत्सर्वं नारामायाति गिरिवेज्रहतो यथा ॥ 


इति रनाचलदानर ॥ 


1 6106८८6 एए हेमा. ए 564 # 

2 . 0. 206 ^. 8. 2. (८8 (0 प : €ना6तव तण 
ए106त = प8188 2700 हेमा. 0. 865 

8 पु‰6 0वलयः ग {6 6868 166 8 शाद तरपि 
ण्ण म. पु, ४. 90, ए. 161 

4 1. 0. 97 हेमा. 7. 865. रत्नमयं गिरिम्‌ 


५) 


दानकाण्डे रूप्याचलदानम्‌ १३७ 
अथ रूप्याचर्दानम्‌ (९) 
त्न "मत्स्यपुराणे 


अतः परं प्रवक्ष्यामि रूप्याचरुमनुपम- । 
यत्पसादान्नरो याति सोमलोकं द्विजोत्तम ॥ 
दराभिः "८६॥ दसैरुत्तमो  जत।च; | 
पश्चभिमेध्यमः भोक्तस्तदर्दधेनाऽवरः स्तः ॥ 
अराक्तो विंदातेरूद्धं का येच्छक्तितः सदा । 
विष्कम्मपैतांस तष्टे न कल्पयेत्‌ ॥ 
पूर्ववद्राजतान्‌ कुयान्मन्दरादीन्‌ विधानतः । 
कल्ण्सणैस्तदवह्लोकेदानचेयेदषः ॥ 


'करघौतंः काश्चनम्‌- । 


नव्दारप"टठल्न्‌ कार्यो नितम्बोऽच्र हिरण्मयः । 
राजतं स्या्यदन्येषां कार्यं तदिह काश्चनम्‌ ॥ 
रोषं च पूर्ववत्‌ कुयांद्धो ~+ पश्वादि पत । 
दव्यात्तद्रत्पमभाते तु गारवे रौप्यपवंतम्‌ ॥ 
विष्कम्भङ्ैलानृत्विरभ्यः पूज्य वर्मक ; । 
इस मन्तं पठन्‌ दद्यादभेपाणिविमत २९; ॥ 
“पितृणां वह्छभो यस्माद्धरीन्द्राणां शिवस्य च । 


1 ^. 8. ए8.; रजताचल्दानम्‌ 

2 म. पु ©. 91. ^ प्ल0प6त ए हेमा 80 परद्मुराभ 
8 ए.6०९८८९६ ¢ हेमा. ए. 866 

4 4. 9. ए. 


१८ 


१२८ 


छृत्यकल्पतरो [५ 


पाहि' राजत तस्मान्नः रोकसंसारसागरातः ॥ 
इत्थं निवेदय यो दद्याद्रजताचरसुत्तमम्‌ । 
गवामयुतदानस्य फलमामोति मानवः ॥ 
सोमरोके स गन्धवः किन्नराप्सरसां गणे; । 
पूञ्यमानो वसेद्धीमान्‌. यावदाभूतसम्छवम्‌ ॥ 


इति रूप्याचल्दानम्‌ ॥ 


अथ राकैराचरूदानम्‌ (१०) 
तत्र मल्स्यपुराणे 
अथाऽतः सम्पवक्ष्यामि राकराचलसुत्तमम्‌ । 
यस्य प्रदानाद्विष्ण्वकैर्रास्तुष्यन्ति सवेदा ॥ 
अष्टभिः राकेराभारिस््तमः स्यान्महाचलः । 
चतु्भिमेध्यमः पोक्तो भाराभ्यामवरः स्ष्रतः ॥ 
भारेण चाऽ्दवेमारेण कुर्याद्यः स्वर्पविन्तवार । 
विष्कर्मपवेतान्‌ कुयौत्त॒रीयांरोन मानवः ॥ 
धान्य५वतवत वेमासादययाऽम ९९ तम्‌ । 
मेरोरुपरि तद्रच्च स्थाप्यं देमतरच्रयम्‌ ॥ 
मन्दारः पारिजातश्च तृतीयः कल्पपादपः । 
एतदुब्क्षत्रयं मूर्धि स्वपि निवेदयेत्‌ ॥ 


1 78 (07०५6 {6४ रजतं पाहि 11968 0 86086 . 1; 80 रात 
06 पादि राजत 


2 म. पु ९४. 12, 0. 169 ; प्फपह्त्‌ छ हेमा. ४ पद्मपुराण 


५] 


दानकाण्डे शकंराचलदानम्‌ १३९. 


हरिचन्दनसन्तानौ पूवेपथिमभागयोः। 
निवेरयौ सवेदौलेषु विरो षाच्छकराचसे ॥ 
मन्दारे कामदेवश्च प्रत्यग्व चः सदा मवेत्‌ | 
गन्धमादनश्रुङधे तु धनदः स्यादुदङ्ख्खः ॥ 
प्राङ्मुखो वेदमूर्ति हंसः स्याद्विुखाचले । 
हेमी सुषाव सुरभी दक्षिणाभिसुखी मवेत्‌ ॥ 
घान्यपवंतवत्‌ सवैमावाहनमखादिकम्‌ । 
कृत्वाऽथ शुरवे दव्यान्मध्यमं प्व॑तोत्तमम्‌ ॥ 
ऋषत्विर्भ्यश्चतुरः शैरानिमान्मन्ब्ाचुदीरयेत्‌ । 
'सौभाग्याखतसारोऽ्य परमः राकंरायुतः ॥ 
तद्भन्ममाऽऽनन्दकारी भव रदोलेन्द्र सवेदा । 
असरत पिवतां ये तु निपेतुखेवि रीकराः' ॥ 
देवानां तत्ससुत्थोऽयं> पाहि नः राक ८ क | 
मनोभवधजुमैध्यादुद्धता राकंरा यतः ॥ 
तन्मयोजसि महाचौक पाहि ससारसागरात्‌ । 
यो ल्लान्ड प्त७सीप्टःठ८ विधिना नरः ॥ 
सर्वपापविनिशुक्तः प्रयाति शिवमन्दिरम्‌ । 
चन्द्र तपेस्वमत्तत्व्तिरामधिरद्याऽलुजी विभिः ॥ 
सदेव यानमातिषठेत्व तु विष्ण+न्ट॑ ष्तः । 
ततः कल्पातान्ते तु सशद्रीपाधिपो भवेत्‌ ॥ 


1 एतए 148. शकराः 
2 म, पु. ए. 162, देवानां तत्वसुत्थस्त्वं 


१४० रत्यकष्पतरौ [५ 
आयुरारोग्यसम्पन्नो यावज्जन्मायुतज्रयम्‌ । 
भोजनं राक्तितः क्यात्सवदोटे विमत्सरः! ॥ 
सवेचाऽक्लारलवणमश्चीयात्तदनुज्ञया । 
पवेतोपस्करार सर्वान्‌ प्रापयेद्भाद्यणार्यम्‌ ॥ 
तथा 





पटरोरिः ॥८४८२ धनोऽपि भक्त्या 
स्ए्रोन्मयुष्येरिह दीयमानान्‌ । 
दचाणोति भक्त्याऽथ मतिं ददाति 
निष्कल्मषः सोऽपि दिवं पयाति ॥ 
दुःस्वप्नप्रामसुपेति पठ्यमाने 
दौलेन्द्रे भेव भय मेदनैमेनुष्यः । 

यः कुयात्‌ किख खनिपुद्धवेह सम्यक्‌ 
चान्तात्मा सकलागेरीन्द्रसस्परदानम्‌ ॥ 


© राकराचल = 
इति 2।नर ॥ 


इति -महाराजाधिराजश्रीमल्योरप्च्टण्न्सवमहासान्धिविभ्- 
हिक मटभीहदय६७२८७ भटशरीरक्ष्मीधरविरचिते 


कत्यंकल्वतं * दानकाण्डे पवेतदानानि ॥ 


1 4. 8. ए. सर्व्ैठेष्वमत्सर 

% ^, 9. ए. , (दशप 148. 2.8 इतिं श्रीमल्लक्ष्मीधरविरचिते 
छत्यकल्पतरौ दानकाण्डे पवेतदानानि , 1. 0. 7698 
पव्तदानपरवं {0 पतरतदानानि 


६ 
अथ शृडधेन्वादिदानानि 
तत्र ` मत्स्यपुराणे. 


गुडधनुविधानस्य यद्ुपामिह यत्फलम्‌ । 

ताद जन्त परवक्ष्यामि सवैपापप्रणारानम्‌ ॥ 
कृष्णाजिनं चतुदेस्तं पागग्रं विन्यसेद्ुषि । 
गोमयेनोपलिघ्रायां द मांनास्तीयं यनतः ॥ 
लष्वेणकाजिनं तद्रद्रत्सस्य परिकल्पयेत्‌ । 
प्राङ्सखुखीं कट्पयेद्धेलुखुदक्पादां सवत्सकाम्‌ ॥ 
उत्तमा गुडधेनुः स्यात्टन्न भार.च९ य भ्‌ । 
वत्सं भारेण कुर्वीत भाराभ्यां मध्यमा स्ता ॥ 
अद्ध भारेण वत्सः स्यात्कानिष्ठा भारकेण यः| 
चतु्थादोन वत्सः स्यात्‌ गरहवित्तानुसारतः ॥ 
धेदुवत्सौ घतास्यौ तौ सितसुक्ष्माम्बराचरतौ? । 
दए क्तेक्जाविद्पादौ शयुचियुक्ताफठेक्चषणौ ॥ 


1 हेमा. ए. 882, 0८8 गुडधेन्वादिदानानि "6" अतिदान, &8 
06060. 7 भविष्यपुराण 
श्रीण्याहुरतिदानानि धेनु पृथ्वी स्वरस्वतती, ( . 881.) 

2 .4. 8. 8., इलक्ष्णाम्बरादृतौ 


१८२ 


इत्यकरपतरौ [ ६ 
रिन्व्शषूट दिरालौ तौ । रेन्स ष्ट्टसनव्छ | 
ताज्रकदकप्रषठौ ' तौ सितचामररोमकौ ॥ 
विदुमश्रूयुगोपेतौ नवनीतस्तनान्वितौ । 
श्लोमपुच्छौ कास्यदोहर्प्नृ८। ठकतारको ॥ 
खुबणेश्वुङ्ाभरणो राजतखुरसर तौ । 
नानाफलसखमायुक्तो घाणगन्धर ५ को ॥ 

"गन्धकरण्डः सुरभिगन्धाद्यद्रव्यं कपूरादि । 


इत्येवं रचयित्वा तु धूपदीपेरथाचयेत्‌। 

[ॐ] शया लक्ष्मीस्सवेश्रूतानां या च देवेषु संस्थिता ॥ 
धेनुरूपेण सा देवी मम शान्ति प्रयच्छतु । 

देहस्था या च रुद्राणी रदाङ्करस्य सदा पिया ॥ 
धेचुरूपेण सा देवी मम पपे व्यपोहतु । 
विष्णोवेक्षसि या लक्ष्मीः खाहा या च विभावसोः ॥ 
चन्द्राकंराकरदाक्तियोी घेनुरूपाऽ्स्तु सा भ्निये । 

च] टस्य या लक्ष्मीः या लक्ष्मीर्धनदस्य च ॥ 
क््मीयो लोकपालानां सा घेचुर्वरदाऽस्तु मे । 

स्वघा या पितृर्‌८०२।८५ खादय यज्ञयुजां च या ॥ 
सवेपापहरा घेन; तस्माच्छान्ति परयच्छ मेः | 
एवमामन्त्य तां धेनुं ब्राह्मणाय [नचद्य. ॥ 
विधानमे. नां सव।स मेः पठ्यते ॥ 


1 हेमा ए. 82, कदुक कङ्त्मदेचः 


६ ] दानकारडे गुडधन्वादिदानानि १४३ 


तथा ` 
यास्त पापविनाशिन्यः पव्चन्ते दश धेनवः । 
तासां स्वरूपं वक्ष्यामि नामानि च नराधिपं ॥ 
प्रथमा युडघेनुस्स्यात्‌ घृतधेनुस्तथा परा 
तिटधेनुस्ततीया च चतुथी जलसक्लिता ॥ 
क्षीरघेलु विख्याता मधुषेनुस्तथा परा । 
समी दाकंराधेनुदधिधवुस्तथाऽ््टमी ॥ 
रसधेनु नवमी ददामी स्यात्स्वरूपतः । 
कुम्भास्स्युद्र॑वधेनूनामितरासां च रारायः ॥ 
सुवणेधेलुमप्यत्र केचिदिच्छन्ति मानवाः । 
नवमी तेन तैलेन? तथाऽन्येऽपि महषयः ॥ 
एतदेव विधानं स्यात्तत्रेवोपस्कराः स्खताः । 
मन्त्राय।ह"स* क्ताः सदा पवंणि पवेणि ॥ 
यथाश्रद्धा प्रदातव्या सुक्तिसुकखटयद । 
८४८९४८४न्द काः स्वेपापहराः श्ुमाः ॥ 
अयने विषुवे पुण्ये उयतीपातेऽथवा पुनः । 


+ __ £ 


गुडधेन्वादयो देया उपरागादिपव॑रः ।॥ 
अत्र च घृतादिधेदात्ल्रपय-।५८-1 रि गुडधेनृक्तमेव, 
'विधानमेतद्धेनूनां सवांसासपि पव्यतेः 
इति सामान्येनाऽ१९.२१६८ । 
1 देमा 2. 381 


2 {. 0. कल्पेन 
8 ^. 9. 8. अमेय ( 1710688 ए्8.016 ) 


१४७ छृत्यकर्पतरौ [ ६ 


कुर्भास्स्युद्रैवधेनूनामितरासां तु रारायः' 


दिषरिं क्व 


इति भारचतुषटयादिपरिभितत्‌^प्छय स्याऽवश्यापनः ६. 
रकथनम्‌ । यच्र पद्मपुराणादौ एकेनेव घटेन ध्ृतादिषेलु- 
कथनं, द्रोणमात्रेण च तिरधेनुकथन, तदेतद्धेन॒परकारात्‌ 
प्रकारान्तराभिप्रायेण ' & । 


महाभारते? 


क, 


गोमत्या वियया धल तिलानामभिमन्न्य थः । 
र< ष्टा दद्यान्न संश। चतत । छते ॥ 


गोमती विद्या तरेव 


"गावो मामनुतिठन्तु देमयाङ्ञाः पयोसुचः। 
सुरभ्यस्सौ मेस्यश्च सरितः सागरं यथा ॥ 

गावः पद्याम्यहं नित्यं गावः पदयन्तु मां सदा ¦ 
गावोऽस्माकं वय तासां यतो गावस्ततो वयम्‌ ॥ 
एवं रात्रौ दिवा चाऽपि समेषु विषमेषु च । 
महाभयेषु च नरः कीतंचन्सु ष्यः भयात्‌ ॥ 


1 हेमाद्रि ए. 884, 168 {€ 676 [686 6019129071 
06660 16 8188 > 80 ४११६ दति कत्पतर्‌.> 
118 85 €816त 176 €70060पए्8 6600 > {8 
98888 77 806 080 प्रऽला 08 0 6 6018666, 

2 देमा. ४. 388 ख. 


६] दानकाण्डे पञ्चधेनुदानम्‌ १४५ 

इत्येषा गोमती बिद्या कीर्तिता ते मयाऽनघः ॥ 

इति गोवधप्रायधित्ते वक्ष्यते । 
पदमपुराणे. 

विधानं तिरुधेनोयत्तच्छणुष्व नराधिप । 
लोत्छ्लद ०मथी घेनुञखतुभिवेत्सको भवेत्‌ ॥ 
इष्चुदण्डमयाः पादाः दन्ताः पुष्पमया; शुभाः 
नासा गन्धमयी तस्या जिह गुडमयी तथा ॥ 
पृष्ठे तु कल्पनीया स्याद्धण्याभरणभूषिता । 
हेदी कल्पायित्वा तु स्वणंुङ्खी प्रकल्पयेत्‌ ॥ 
रौप्यखुरां कांस्यदोहां पूवंधेनुविधानतः । 
एव विधानं क्रत्वा तु जाद्यण य तु दापये ॥ 
करष्णाजिनस्थितां धेल वासोभि भूषितां शुभाम्‌ । 
सचण सुचितां कूत्वा पश्च ल र": न्विताम्‌? ॥ 
सर्वौषधिसमार क्ता मन्त्रसुच्का तु दापये । 
'अन्नं मे जायतां सव्यः पानं सर्वैरसास्तथा ॥ 
कामान्‌ :^-.«=गऽस्माकं तिरुधेनो द्विजार्पिते । 
गृह्णामि देवि त्वां मक्त्या कु टुम्बाथं विदषतः॥ 
भरस्व कामम सवैस्तिलयेनो नमोऽस्तु तेः । 
एवं विधानतो दत्ता तिलघेनुखपोत्तम ॥ 
सवके।न 5१८६ कुस्ते नाऽत्र संङायः । 

1 हेमा. 2. 888 य 


% 4. 9. 2. पश्चरन्नमयीं तथा 
१९, 


१७६ 


त्यकल्पतसे [ 


जरुघेनुस्तथेवेह कुम्मधेनुः प्रकल्पिता ॥ 

दत्ता तु विधिना कामान्‌ सयः सवान्‌ प्रयच्छति । 
घेचुख तच्र दत्ता हि पौणमास्यां नराधिप ॥ 

सा पितृस्तारयेदुगान्नरकात्‌ कामदा भवेत्‌ । 
धतघेनस्तथा दत्ता विधानेन विचक्षणैः ॥ 
सवंकामसमावापिं कुरुते कान्तिदा भवेत्‌ 
रसधेलं तथा दत्वा कार्तिके मासि पार्थिव ॥ 
सवीन कामानवाप्नोति नित्यं सुगतिभाग्भवेत्‌ ॥ 


इति पश्च[खड]धयुदानम्‌ ॥ 


वराहपुराणे 


चतुभिस्सेतिकाभिस्त॒ प्रस्थ एकः प्रकीर्तितः । 

सा तु षोडचदाभिः काया चतुर्भिवंत्सको भवेत्‌ ॥ 
इश्चुदण्डमयाः पादाः -दन्ताः पुष्पमया शुभाः । 
नासा गन्धमयी तस्या जिहया युडमयी तथा ॥ 
पुच्छे सखक्कल्पनीया स्यात्‌ घण्टाभरणभूषिता 
हेदी स्त्दर्यन् तु स्वणेश्वङगीं प्रकल्पयेत्‌ ॥ 
कार्ड डोह रौप्यखुरां पवंधेलविधानतः । 


तिरघेनुं तदा दत्वा द्वादरह्यां नियतः ह्युचिः* } 


आत्मानं "7देदट्ुऽ१५८८८ कामदा भवेत्‌ । 


{ वरादपुराण 2. 488, 81011060668 {06168 60. 
2 वरा. पु. ए. 487, रजतस्य खरैयताः 
9 इदं पद्यं सुद्रितवरादपुसणे नोपरभ्यते 


६1 


रेण 


दानकाण्डे तिर्धेनुदानम्‌ १४७ 
'सेतिका, कुडवः । स च द्ाद्रराप्रडतिपरिमितः। 
देवीपुराणे 
तिलपेरलु प्रवक्ष्यामि दुगा येन प्रसीदति । 
अपि दुष्करुतकमाऽपि यां दत्वा प्रयतो भवेत्‌ ॥ 
प्रत्यक्चा येन देवी स्याद्राजयपुच्र <खावद । 
भवनेऽति देत्वतैद्रदः तच्छृणुष्व नरोत्तम ॥ 
देवदेवाचनु प्य लातो वे संयतेन्द्रियः । 
पूजयेत्‌ पुष्पगन्धादयेः दीपधूवैर्विचक्षणः ॥ 
हृत्वा इतारदाने देवीं तथा द्र “च्छ कुर । 


॥इुत्वा हुताराने देवीमिति । देवी पूजयित्वा होमप्रका- 
देवीं प्रीणयित्वा । 


आढकेन भवेद्रत्सः सवेरलविभ्रूषितः । 
हेमश्व्धीं रौप्यखुरां गन्धघ्राणां सुदोभितास्‌ ॥ 
सुखं गुडमयं काथं जिह। <प्पप्यीं तथा । 

कङ््णं सृश्ष्मसूत्रं त॒ पादाविश्षुमयो तथा ॥ 
त।अ * ४ भवेत्तस्या हेक्षणे मणिमौक्तिके । 
चारससूच्रमथौ' कणो दन्तौ फलमयौ तथा ॥ 
नवनीतः स्तनान्‌ कुयात्‌ पुच्छं भस कुरु । 
पुच्छं तु मणिर क्तभः फलैस्ताश्च समचेयत्‌ ॥ 
शुभ नख "1 "छन्नां त्नेन प्यः । 
इंदक्संस्थानसम्पन्नां कृत्वा ्रद्धासमन्वितः ॥ 


1 ^. 8, ए. चास्पत्रमयौ 


१४८ 


कृत्यकट्पतरो [ ६ 
कास्योपदोहनां दद्यादेवी मे प्रीयतामिति । 
मन्त्रासिमन्नितां करत्वा तद्भक्ताय निवेदयेत्‌ ॥ 
याव तिलवख्राणां घातुमूखफलस्य च । 
बिद्यते तु रजो यावत्तावत्‌ स्वगे वसेन्नरः ॥ 
पितुन्‌ विगतपा्पास्तु कृत्वाऽधस्ताद्ूतानपि । 
प्राप्य देव्याः शुभान्‌ लीकान्‌ स्यापयेदविचारतःः ॥ 
तस्मिन्‌ स रमते वत्स यावदा चन्द्रतारकम्‌ । 
तथा काटादिहाऽऽयातो जायते पृथिवीपतिः ॥ 


प्राप्यं योगसहसरैयत्‌ प्राभोति परमं पदम्‌ ॥ 


इति तिरुषेचुदानम्‌ ॥ 


अथ घुतधेनुदानम्‌ 


देवीपुराणे 


तिलाभावे प्रदातव्या सपिर्धनुर्विधानतः । 
खापयित्वा भवानीं तु घूतक्षीरे्यथाविधि ॥ 
पूजयेत्‌ खजमालाभिनैवेयेः सुमनोहरः । 
आहरेत्‌ सर्वद्रव्याणि उपकस्पेत तच्र ताम्‌ ॥ 
गव्यस्य सर्पिषः कुम्भैः पुष्पमालाविभूषितम्‌ । 
कास्यपान्नं तथा चखररादितं च विधीयताम्‌ ॥ 


1 ^. 8. 28. हतानपि; एवश्नएपण' 148. 198 भवानपि 
‰ ^. 8. 8. अविंचारणात्‌ 
3 देमा. ए. 394 ¢ 





६] दानकारडे घतधे्ुदानम्‌ १४९. 


दिरिण्यग भसदितां मणिविद्रुममौक्तिकैः । 
पादानिष्चुमयान्‌ करत्वा कुयाद्रौप्यमयान राफान्‌ । 
हेमचक्षुसतथा युद्धैः कृष्णायरुमयेः शुमेः । - 
सप्रधान्यैश्च तत्पाष््वे पाच्रान्तेन च केवलम्‌" ॥ 


[9 


"पारर्वेः कुक्षिसनिटितदेदाभागे । 


घ्राणं त्वगस्कपुरेः तथा फलमयाः दु भाः। 
सुखं च गुडक्चीरेण सितां जिहां पकल्पयत्‌ ॥ 


पृच्छ क्षौममय कार्य रोमाणि सित्तसषेचेः । 
ताञ्नपष्ठं विचित्रं तु इदयूपां मनोरमाम्‌ ॥ 
विधिना घछतवत्सं च कु्याल्लक्षणलक्षितम्‌ । 


एतेः कृत्वा तथा नत्वा? पूजयित्वा विधानतः ॥ 
तद्भक्ताय प्रदातव्या सपिषो घेकुरुत्तमा- । 
"इमां ममोपकाराय गृह्णीष्व मदनुग्रहात्‌ ॥ क 
प्रीयतां नन्दिनी देवी मङ्ला चर्चिता तु सा^ः ६ 
| इत्युक्त्वा वाचयेद्धेनं कृत्वा मन्तरमनोनुगाम्‌ ॥ 





अनेन विधिना देया सर्पिषो धेनुरूतमा । 
दिरण्यरलधेनुञ पदेधा विधिना छुना ॥ 
मुच्यते सवैपपेभ्यः सवान्‌ कामानवाप्ुयात्‌ । 


1 हेमा. 9. 395, पत्रोर्णैन च कम्बलम्‌ 

2 ^. 9. 8. नन्दां | 

8 4. 8. ए. ; एत्वफएपः 8. 088 मद्गला शान्पारगे 
4 2. 8.8. चर्चिका मा 
5 ^. 8. 2.; विधिनाऽसुना; हेमा. . 895 = 





१५० 


स्थ तुरो) [६ 

यच क्षीरवहा न्यो यच्च सर्षिःफर्दुमाः' ॥ 
पयसा कदंमा यच्र तस्मिन्‌ रोके महीयते । 

तेषां -चाऽमीष्टमाभ्ोति सुदा परमया पुनः ॥ 
ददापूवापरास्तायं आत्मानं चैकर्विदातिम्‌ | 

भूयः पृथ्वीरातां याति इह लोके स मानवः ॥ 
सकामानामियं पुिर्यनोक्ता बहुधा कताः । 
देव्या खोकमवाभोति निष्कामो घृतधेजुदः ॥ 


इति [ देवीपुराणोक्त ] चृतधेनुदानम्‌ ॥ 


जथ जट्धेचुदानम्‌ 


तोयधेचुं शुणु वत्स यथा देवी प्रसीदति? । 
कर्भ तोयेन ९८५ १८ ख>.*{1 न्वितम्‌ ॥ 
समस्त ०९ त्तं दूवोपल्लवशरोभितम्‌ । 
दूवोन्न्कडटीरङुछामलकनचन्दनैः ॥ 


(<न? सवेधान्यानि? । 
साल्यश्रन्यसम॥* त," तल्चात्रैट संयुतम्‌ । 


1 हेमा. ? 395 , सर्पिर्वहा हदाः 

2 ^. 9. 8. 84 हेमा. . 896 , स्वामित्वं 

8 ^. 9, 8 , 9४4 हेमा. ‰. 396, च्युषटिः {0 पुष्टि 
¢ ^. 9. 8. &2त हेमा. 1. 566, षेनोस्तावदुदाहता 
5 देमा. . 401; ०66 7०0 देवीयुराण 

6 -६€{€8{60 हेमादि. 0. 401 

4. 9. 8. 8 हेमा. ए. 401, मात्यच्छ् 


दानकाण्डे जलूधेनुदानम्‌ १५९१ 


दधिक्षीरघृतं पात्र धान्यानां च प्रकल्पयेत्‌ ॥ 
वत्सकं कल्पयेत्तन्न तद्रत्तोयमयं बुधः । 
देवीमभ्यच्य विधिवत्‌ सोपवासो दयनन्तरम्‌' ॥ 
देवीभक्ताय दच्मयः सवान्‌ कामानवास्नुय।र । 
'जयाऽरितदनी देवी देवानां भयनारिनी ॥ 
वेदमातवरे द्ग सवेगे सुभगे नमः । 

अनेन वत्समन्चेण नन्दानाम्नाऽभिमन्त्रयेत्‌ । 
देवी मे प्रीयतां निदं यथोदितफटं श्युभा ॥ 


इति तोयधेनुपदानम्‌ ॥ 


जलघेल च यो च~. स््र दानफलं यणु । 
प्रपारालां नगं कूपं वापीकासास्पुच्कल >= ° ॥ 
करत्वा चेतत्समन्त्रेण मन्दानास्नाऽभिमन्नयेः + । 
देवी मे प्रीयतां नित्यं यथोदितफलानि च ॥ 
पुष्पैश्च विविधाकरिरभ्यच्यं दरिप९४्रप-1८ । 
भक्ष्यमोज्यैः सप्तं तिरुपाच्राणि दत्वयेर ॥ 
दक्षिणां पुष्कलां दव्यादेभ्यस्त्वार सयेत्ततः< 








1 79४4, अथ नक्तवान्‌ 

2 (71188101 ‡ 8पु्‌116त एष ^. 8. 28. 80 हेमा. १. 401 
8 4. 9. 8. अरप सभां तडागं च कूपं चापि स्वपुष्कलम्‌ 

4 -र्थाला 7 हेमा. 0. 401 

5 ^. 8. 8. 


१५५२ 


छृत्यकस्पतरो [ ६ 
"एभ्यो द्विजेभ्यः' । 
आपः दिवाश्च सौम्याश्च तपेयन्तु पितृन्‌ मम, 
कामदा मम कामाथ मवन्त्विति वे बदेत्‌ः॥ 
एवं दत्वा तु तां घेलुं पुनः च्करुत्वा च वे तदा । 
वाहयेत्तु प्रपदेवीं ब्रह्मलोकसमपिंणीम्‌^ ॥ 
तिरुपा्ाणि दत्वा च तथा वख्रयुगं शुभम्‌ । 
सुवणेस्य च सान्निध्यं फलानि विविधानि च ॥ 
ततो दव्याच्छ्चिः रान्तो ब्राद्यणेभ्यो यथाविधि | 
धतं गावः प्रसूयन्ते घृतं भूम्यां प्रतिशतम्‌ ॥ 
~ तम।भश देवाश्च घतं मे सम्प्रदीयताम्‌ । 
एवं विधानतो द्याद्भद्यलोके मीयते ॥ 


इति जलधेयचदानम्‌ ॥ 


अथ तिख्धेचुदानम्‌ 
स् ल्त्टषटरणेऽ 


दरिद्रः खल्टर यो दद्यात्तिलधेरः विधानतः) 
गोमयेनोपरिप्याऽथ तच्र धेनु द शन्टेखेत्‌ ॥ 


1 हेमा. ए. 409 

2 ^. 9. ए. ४ हेमा. 2. 402 
3 ^. 3. 2., कौत्ाचतां तदां 

4 ^. 8. 2., त हेमा, 

5 हेमा. . 888 ख 


द ] 


दानकाण्डे तिरुषेदुदानम्‌ १५३ 
निङैरापूर्यं सर्वाङ्गं तिलघेतुं प्रकल्प्य च | 
खुरेषु चेव युद्धेषु देयं कनकमेव च ॥ 
सतिलं, दक्षिणां चेव ब्राह्मणाय निवेदयेत्‌ । 
तिर्धेत पयच्छस्तु स्वगंलोकं च गच्छाति । 
ऋणैः सर्वे; परसुच्येत कर्मणा मनसा कृतैः ॥ 
तिखसंख्या च यावद्व -तिटकोटिरातानि च । 
मोदते तच वषाणां वसुखोके न सं रायः ॥ 
अथ मालुषमायाति कदाचित्कालपय्येयात्‌। 
धनर" च्टप्रष्य्े वा जायते महतां करे ॥ 


महाभारते 


सुदश्चिणां का्चनचारुदयङ्गी 
कांस्योपदोहां द्रविणोत्तरीयाम्‌ । 
धेनुं तिलानां ददतो द्विजाय 
लोका वसूनां सुभा “भवन्ति ॥ 


तथ 


धेन्वाः पमाणेन समप्रमाणं 
घेतु तिलानामपि च प्रदाय | 


1 हेमा. ए. 888 ख, सतैलं 
^. 9. 8 , तावत्कोरिशत्तानि च, 80 8180 हेमा. 0, 888 
3 हेमा, }. 388 ख, 
4 देमा. ए. 888 क ४ ^. 8. ए. 
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१५७ 


छृत्यकद्पतरौ [ ६ 
पानीयवार्पी च यमस्य रोके 
न यातनां काश्विदुचैति मत्येः' ॥ 


इति तिरषेनुदानम्‌ ॥ 


गवाभावे तथा दद्यात्‌ घतधेतु यतत्रतः । 

केन काय्यविधानेन तदिहैकमनाः यणु ॥ 
आदित्यं तु जगन्नाथ धरतक्षीराभिष्चनैः । 
सम्पूज्य पूर्ववत्‌ पुष्पैगैन्धधूपादिभिनेरः ॥ 
अहोरात्रोषितो भूत्वा अभिपरल्य शृतार्चिषम्‌ । 
गठ्यस्र सर्पिषः कुस्म पुष्पमालाविभूषितम्‌ ॥ 
कास्योप^"सः त्तं सितव चलः गन च~ । 
दिरण्यगभेसदितं मणिविहूममौक्तिकैः ॥ 

इष्ट च््टिराः पादाः खुरा रूप्यमयास्तथा । 
सौवर्णे चाक्षिणी कुर्याच्छङ् चाऽगुरुकल्पितम्‌ ॥ 
सश्रधान्यमये पाद्व पच्नोर्णेन च कम्बखर । 


"पच्रोर्णः करोयविदोषः । 


1 4.8 2. 26 हेमाद्रिः (तवश्कुपःः ४६. त 1. 0. 18१6 
180 ए़ [2.0 प्86 2 1त 6108 

% हेमा. 2. 396 

8 &. 8. 8 , अभिषूय एृताचिषिम्‌ ; हेमा. ए. 396.» अभिष्य 

4 ^. 9, ए, 82 हेमा, {. 596 


६] दानकाण्डे घुतधेचुदानम्‌ १५५ 


कुयौत्तरुष्ककपूरं' प्राणान्‌ फलमयांस्तथा । 
तत्वदाकरया जिहां युडक्षीरमयं सुखम्‌ ॥ 
क्लौमसूचेण लाङ्गूर छोमानि सितस्षपैः | 
तामूपाच्रम् कुयात्‌ पृष्ठं ख्ग्दामसंयुतम्‌> ॥ 
हंडक्स्वरूपां सङ्ल्प्य घृतेन नराधिपः । 
तद्भत्कल्पनया धेनोः घूतवत्स पकल्पयेत्‌॥ 
“इंहक्स्वरूपां' सम्मुखं घतघेतुवत्‌ अवयवकल्पना- 
प्रकारेणः । 
तं च विमं महाभागं मनसेव चृता्धिषम्‌^ ¦ 
कल्पयित्वा ततस्तस्मे पयतः प्रतिपादयेत्‌ ॥ 
"इमां ममोपकाराय गृह्णीष्व त्व द्विजोत्तम । 
प्रीयतां मम देवेरो घृतार्चिभिदिरोत्तमः'< ॥ 
इत्युदाहृत्य विप्राय दव्याद्धेतु नरोत्तम । 
दत्वैकराच्रं स्थित्वा च धरताहारो नराधिप ॥ 
सुच्यते सवैपापेभ्यः तस्य दानफटं चूण । 
घतक्षीरः च न्यो यत्र पायरसनाः ॥ 
तेषु खोकेषखु नित्यं स मोदते च्रिदरोः सह । 
पितुरूद्धं नयेत्‌ सप्र पुरुषांस्तस्य येऽप्यधः ॥ 
इति चतधेनुदानम्‌ ॥ 


1 1०४6 € 1&6068 #0 तुरुष्ककपूर 

2 ^, 9. 8 , ताग्रपात्रमयं ष्ठं कृयौत्‌. धद्धासमन्वितः 

3 ^. 9. 3. 

4 ^. 9. ए. 826 हेमा, 

8 ४68 शुत र &. 8. ए, 916 हेमा 0. 89१ 


१५५६ 


कृत्यकद्पतरो 


उपोषितः समभ्यच्यं आदित्यं परमेदवरम्‌' । 
पुष्पधूपोपहारे्च यथावि भवमादतः ॥ 
सङ्ल्प्य जरघेतु च कुर्म तमभिप्ूजयेत्‌ । 
पूजयेद्रत्सकं तद्रत्‌ कृतं जखमय बुधः ॥ 

एवं सम्पूज्य आदित्यः जलधेनु सवत्सकाम्‌ । 
सितवसख्नधरः चान्तो वीतरागो विमत्सरः ॥ 
दद्यादिजाय देवाय प्रीत्यर्थ मिहिरस्य च । 
"आदित्यश्च जगयोनिः पीयतां मिहिरस्तदाः ॥ 
इति चोच्ायं तां गां तु विप्राय प्रतिपादयेत्‌ । 
अपराधाद्धि हस्तो म अघं याति न संदरायः ॥ 
अनेन विधिना दत्वा जलधेनु महाभुने । 
सवोहादमवाभोति ये दिव्या ये च मानुषाः । 
दारीरारोग्यमावाधापदामः सवेकामदः | 
नृणां भवति दत्ताया जरषेन्वां न संहायः ॥ 


तथा 


सवेपापविनिखैक्तः पितरः सपितामहाः । 
प्रपितामहं यथापूवेपुर ५ चतुष्टयम्‌ ॥ 
आत्मानं तनयं पौत्रं तदधस्ताच्चतुषटयम्‌ । 
तारयेत्‌ स सुनीन्द्रेह जरघेतुपदो नरः ॥ 


यश्च गृह्णाति विधिवत्‌ तस्याऽव्येवविधाः कुठे । 


{ हेमा ए. 899, वादेवं जलेदवरम्‌ 
2 हेमा ए 399. गोविन्दं 
8 हेमा. ए. 399; ^. 8 ए , दिर््यादच ध्यायेत माषः 
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दानकारुडे जलधेचदानम्‌ १५७ 
चतुर्दशविधाश्चैव ददतश्चाऽलुमोदतः ॥ 
दीयमानां प्रपद्यन्ति जल्धेतु च ये नराः । 
ते चाऽदोषाघनिरक्ताः परयान्ति परमां गतिम्‌ ॥ 

इति जलधेनुदानम्‌ ॥ 
जटधेतु परवक्ष्यामि प्रीयते दत्तया यया । 
देवदेवो मयूखेशः- सवेगः सवेभावनः ॥ 
जलकुम्भं खनीन्द्रेह खुवणेकजखान्वितम्‌ । 
रन्रगभैररोषैस्तु याम्यैधौन्यैः समन्वितम्‌ ॥ 
सितवख्रयुगच्छन्नं दूवोपल्टवरोभितम्‌ । 
कुष्टं मांसीखुरीरं च बालकामलकैयतम्‌ ॥ 
पियङ्खपाच्सदहित सितवखोपवीतिनम्‌ । 
सच्छन्न च सोपानत्कं यान विष्णुरथ स्थितम्‌ ॥ 
चतुद॑दाव्रतं° धूचैरितर्पन्रैश्चतुर्विदाम्‌ । 
स्थापितं दधिपात्रेण “मधुक्षौद्रवता सुखे ॥ 
सर्चैङ्केर परित्यञ्य विष्णुमाश्चयते सदा । 
पूञ्यमानशथच विबुधैः स गच्छेत्परमं पदम्‌ ॥ 
यस्तु स्थापयते सवं मोक्षं स रभते नरः ॥ 

इति जलधेनुदानम्‌ ॥ 


1 हेमा. 9 398 

2 हेमा. . 898 हषीके. 

8 हेमा . 398, चतुर्भिः संकृतं भूप 

£ 4. ५. 8. 26 हेमा. ‰. 399, घ्रतक्ौदर 


१५८ 


रस्यकद्पतरौ [ ६ 


अथ रूपतो गोदानम्‌ 


तच ' याज्ञवल्क्यः 


हेमयाद्धैः दाफै रौप्यैः खुरीखा वखसंयुता । 
सकांस्यपाच्रा दातव्या क्षीरिणी गौर्सदक्षिणा ॥ 
दाताऽस्याः स्वगमाप्नोति वत्सरान्‌ रोमसदितान्‌ । 
कपिला चेत्तारयति भूयस्त्वासप्तम कलम्‌ ॥ 

स वसेद्रोमसंख्यानि युगान्युभयतोसुखीम्‌ । 
दाताऽस्याः स्वगेमाप्नो ति पूर्वेण विधिना ददत्‌॥ 
यावद्रत्सस्य पादौ द्रौ सुख योन्यां परहरयते । 
तावदु मौ पृथिवी ज्ञेया यावत्‌ गभे न सुश्चति ॥ 
यो ददाति दाष रौप्येर्देमयुङ्खामरोगिणीम्‌। 
सवत्सां वख संर क्ता सुरीलखां गां पयस्विनीम्‌ ॥ 
यावन्ति तस्या रोमाणि सवत्साया दिवं गताः 
तावतो चत्सरान्‌ ते तु वसन्ति -्५। ऽन्तिके ॥ 
यो ददाति बीच दः ततन विधिना छुभम्‌ । 
स्वच्यङ्गगोप्रदानात्तु सुङ्खः दहायुणं फलम्‌ ॥ 
सक्मशृङ्गी रोप्यसुखीं छवा लाङ्लमूषिताम्‌ 
क२।४८तप्त्टा घेतु वज्लच्छन्नामलङ्कताम्‌ ॥ 

दत्वा डिजेन्द्राय नरः स्वर्गरोके महीयते । 
दराधेनुप्रदानेन तुल्यैककपिला मता ॥ 


1 2 दानमयुख, (10000108, €. 70. 184-6 


६1 दानकाण्डे रूपतो गोदानम्‌ १५९. 
अथं तद्रक्तपीताराः कपिला गौरविंभूषणम्‌' । 
दाता धुरन्धरं गत्वा दशाधेनुभ्रदो भवेत्‌ ॥ 
बृहस्पतिः 
दैमराङ़ी रोप्यरखुरां कांस्य भाजनसंयुताम्‌ । 
सवत्सां कपिलां दत्वा वरदान सश्च ससुद्धरेत्‌ ॥ 
विष्णुः 
गोपदानेन स्व्ममाभोति यो दान्तं व्रषभं ददाति स चः 
दराधेनुप्रदो गोटोकं दातप्रदश्च ह्मणो लोकम्‌ । 
"दान्तः कूतदमनः। 
जावालिः 
होमाथमभिहोच्रस्य यो गां दद्यात्‌ यथाविधि । 
जिवगेपूणीः पृथिवीं चिरं मुङ्के न संदरायः ॥ 
वायुपुराणे 
नीरां वा यदिवा इवतां पाटलं कप्लिमपि। 
९८४1 वत्सां चेव सुखवोहां स्वगां नुप । 
आदाय विधिवदवीं पृजयेद्क्तिभावतः ॥ 
[ भूषं च पश्चनियासं तुरुष्कागुरुचन्दनम्‌ । 
“पथ्वनियासं' गुग्युल् सजे सर देवदारनिर्याससंज्ञकाः, 


1 ^. 8. ए. 0108 (18 २६५३९. 
2 ^. 8, ए. 

3 ^. 8. 8. निवित्तपूर्णी 

4 ^ 9. 8.; देवीयुराणे {07 वायुपुराणे 
5 &.. 9. 5. खदुर्धाम्‌ 9०१ सुखदोदां 


९९९ 


५५ 
छृत्यकस्पतरं [ ६ 
दत्वा च मन्त्रपूबेन्तु नैवेयसुपकल्पयेत्‌' । ] 
पायसं घतसंयुक्तं क्षाखयेच्च तथा तु ताम्‌ः । 
द्विजाय शिवभक्ताय सवत्सां गां निवेदयेत्‌ ॥ 
देमवखां सकांस्यां च महापुण्यमवप्लुयात्‌ । 
यावत्तद्रोमसख्यानं तावहेव्याः पुरे वसेत्‌ ॥ 
इहैव गतपापोऽसौ जायते नृपसत्तमः । 
नन्दिपुराणे 
यो मांसपरिपूर्णा गां दैमयङीमकोपनाम्‌ । 
सुरीलां राजतैः पादेरछजवख्सुसंच्रताम्‌ ॥ 
सलोहपाचां कुःतपविविक्तचरणां तथा । 
£ भ ~ +ॐ 
कुतपो नेपाटकम्बलः° । 
सदाश्चिणां परदव्याचाऽक्षयं स्वगमाप्तुयात्‌ । 
गवि रोमाणि यावन्ति स्वपरसूतिकुेन वै ॥ 


तावदब्दसदखाणि स्वर्गे दाता न सशयः । 
एतच्छतगुणं पुण्य कपिरादानतः स्पृतम्‌ ॥ 


'स्वप्रसुतिङ्लस्थितौः पसूतिसन्तानसहितायाम्‌। 
आदित्यपुराणे 
कपिलां ये प्रयच्छन्ति चेरच्छन्नां स्वलङ्कतान्‌ । 


1 ^. 9 23. 
2 ^, 8. 8. छता 
3 24606. 


६ 


दानकाण्डे कपिखागोदानम्‌ शदैश 


वणन" रौप्यखुरां मु क्ताटाङ्गलभूषिताम्‌ ॥ 
त - पष्ठ ९.०1 छ [ घण्टास्वनरंवेयुताम्‌ । 
घण्टास्वनरवैः' घण्टादाब्दकोलादै; । 

सहस्रं यो गवां दव्यात्‌ कपित्मं वाऽपि सुव्रताम्‌ । 
सममेव पुरा प्राह बह्मा ह्मविदां वरः ॥ 
यावन्ति रोमकूपानि कापिटाङ्क भवन्ति हि । 
तावत्कोर्सिहख्राणि वषाणां दिवि मोदते ॥ 
करष्णां गां ददते यस्तु पटच्छन्नां स्वलङ्कताम्‌ । 
विधिवच्च द्विजातिभ्यो यमलोक न परयति ॥ 
आयुरारोग्यमेरवं दाता कामांश्च मानसान्‌ । 
इवेतां गां ददते यस्तु दिव्यवस्चैरलङ्कताम्‌ ॥ 
घण्टामालाङ्कखां कूत्वा पुषपमाल्येरलङ्कताम्‌ । 
सुखे धूपः प्रदातव्या घृतेनाऽऽस्य च पूरयेत्‌ ॥ 
सुवणेयुङ्ञाभरणा तथा रूप्यखरा छ्युमा । 
"-ऊन्डण्ट, छ्युभा चेव दातव्या ध्यानयोगिने ॥ 
यस्तु दद्याच्च गां इवेतां तस्य पुण्यफरं युणु ¦ 
जन्मप्रभृति यत्पापं यत्पापं मात्कं भवेत्‌ ॥ 
यच्च जन्मरदातेस्तस्य तत्क्षणदेव नडयति । 

गां ददाम्यहमित्येव वाचा पूज्येत सवेदः ॥ 
पिता पितामहश्येव तथेव प्रपितामहः । 


1 . 0. ॥ण" 4. 8. 8. द पएतश्एणः 118.) मातृकं पेचक 
च युत 
२१ 
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# 


नरकस्था विखुच्यन्ते' सोमटोकं बजन्ति ते ॥ 
गौरी चेव प्रयच्छन्तु यस्तु गां वै पयस्विनीम्‌? । 
अहोरान्नोषितश्चैव करतरौचो नरः सदा ॥ 
स्वणयोङ्धीं रौप्यखुरां सुक्तालांगलदोभिताम्‌ । 
घण्टामालाङुलां चेव गन्धपुष्यैरटङ्कताम्‌ ॥ 
कुःतपञ्चाऽम्बरः प्रोक्तो सुखे धूपं प्रदापयेत्‌ । 
भक्ष्य मोञ्यान्नपानेन ब्राह्मणान्‌ मोजयेच्छु भान्‌ ॥ 
गां ददानीह इत्येव वाचा पूञ्येत> सर्बदाः । 
मातकं पैतृकं चेव यच्चाऽन्यद्दुष्करतं कृतम्‌ ॥ 
पापं च तस्य तत्सव दहत्यासघम कलम्‌ । 
वषेकोटिसहस्रं तु पुमान्‌ स दिवि मोदते ॥ 
दासीदासैरलङ्रिः स्तूयते सबैजन्तुभिः । 
अरोगश्चैव जायेत तेजस्वी च भवेन्नरः ॥ 
नीख्वर्णा च गां दयादोरधीं रीरगुणान्विताम्‌ । 
स्व्णदोङी रौप्यखुरां सक्ताखाङ्गूलभू षिताम्‌ ॥ 
पड्च्छन्नां शुभां सौम्यां घण्टाधोषेरलङ्ताम्‌ । 
पथ्चरङ्गेण सुत्रेण वेट -संयुताम्‌ ॥ 

रद्रस्य पसुखे देया विष्णोश्च ब्रह्मणश्च ह । 

गां ददानीह इत्येवं वाचा पृज्येत स्वेदा ॥ 
पिता पितामहश्चैव तथैव प्रपितामहः, 


1 1. 0. सुच्यन्ते सर्वेपपिभ्यः 
2 1. 0. चर. छवि. 0 पयस्विनीम्‌ 
3 ^. 9. ए. ‰ {. 0., पूयेत 
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दानकाण्डे कपिलागोदानम्‌ १६३ 
नरकस्थाः प्रसुच्यन्ते नीलां गां ददते तुये ॥ 
वर्षकोटिसहस्राणि रोके तिष्ठति वारणे । 
दधिक्षीरवह्ा नयो वत्तैन्ते सवतः सदा ॥ 


घ्रतशखाः प्रवर्तन्ते नवनीतस्य पर्वताः । 
क्रषिभोगी बहुधनो दुभिक्ष न च पद्यति ॥ 


महाभारते 


समानवत्सां कपिलां घें दद्यात्‌ पयस्विनीम्‌ । 
सुरतां वख्सञ्छन्नां ब्रह्मलोके महीयते ॥ 


समानवत्सां समानवणंवत्साम्‌ । 


रोदिणीतुल्यवत्सां च धेनु दब्यात्पयस्विनीम्‌ । 
सुवूतां वसख्सवीतामिन्द्ररोके महीयते ॥ 
समानवत्सां शबलां धेनु दत्वा पयस्विनीम्‌ 
सुव्रतां बख्नसंवीतामभिरखोके' महीयते ॥ 


(वलाः कवैरा । 


समानवत्सां कृष्णां तु घेन दब्यात्पयस्विनीम्‌ । 
वातरे्ुसवणान् सवत्सां कामदोदिनीम्‌ ॥ 
प्रदाय वख्रसंवीतां वायुरोके महीयते ॥ 


वातर्‌ ५४२८५५४) धूञ्जवणाम्‌? ॥ 


1 1. 0. सोमलोके 
2 . 0. 8० ^. 8. ए .. धूसरवर्ण 
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समानवत्सां धरां तु धेनु दत्वा पयस्विनीम्‌ 
स॒व्रतां वख्रसंवीतां यमलोके महीयते ॥ 
अध्यां हेमसवणा च सवत्सां गां पयस्विनीम्‌ । 
प्रदाय वञ्जसंवीतां कोबेरं' लोकमदच॒ते ॥ 


"अध्या गतैः | 


हिरण्यवर्णा पिङ्कश्च सवत्सां कामदोहनाम्‌ । 
प्रदाय वखसंवीतां कोबेरं खोकमश्न॒ते ॥ 
पलाल्धूमवणोङ्गीं सवत्सां कामदोहनाम्‌ । 
प्रदाय वख संवीतां पितरलोके- महीयते ॥ 


'कामदोहना' अनायासदोद्या । 
स्ट पीवरी दत्वा दितिकण्टीमरकरुताम्‌ । 
वेरवदेवमसंबाध्य स्थान ओं प्रपद्यते ॥ 
(हितिकर्ण्दीः <.,८.लाम्‌ । 

समानवत्सां गौरीं तु घेन दत्वा पयस्विनीम्‌ । 
सुवखाˆ वस्र रज वसुलोकं ९५२१ ॥ 
पाण्डुकम्बलवणां तु सवत्सां कामदोहनाम्‌ । 

{ 1. 0. वारणं 

2 1. 0., यमके 


3 ब. 0. पाविनीं 
4 1. 0,, सुत्रतां 


६] दानकाण्डे कपिरागोदानम्‌ १६५ 


प्रदाय वदखसंवीतां साध्यानां लोकमदलते ॥ 
वत्सोपपन्नां नीटखाङ्गीं बख्रवत्ससमन्विताम्‌ । 
गन्धवीप्सरसां लोकं दत्वा प्राभोति मानवः ॥ 
गोप्रदानरतो याति भित्वा जखदसश्चयान्‌ । 
विमानेनाऽकंवर्णन दिवि राज्ये विराजते ॥ 

तं चारुवेषाः सुश्रोण्यः सहस सुरयोषितः । 
रमयन्ति नरश्रेष्ठं गोप्रदानरत नरम्‌ ॥ 


स्कन्दपुराणे 


यो नरो गां पयच्छेत सवत्सां कांस्यदोहनाम्‌ । 
हदेमयृङ्ी सेप्यखुरां दकरक्लौमवासिताम्‌ ॥ 
नदा सम्पन्नां बहुपुष्पफञेथुताम्‌ । 
ह्न" स्तपयित्वा तु गन्धमास्यैरलङ्कतान्‌ ॥ 
देव्ैरध्यासितां गां तु सवैदेस्तद्वयेन तु । 
सृदुबन्धेन बध्नीयादन्तछक्ष्णेन रज्जना ॥ 
कुशाः सुवर्ण बीजानि तिकाः सिद्धाथकास्तथा । 
भदय्यात्तां ततोऽद्धिश्च < न्तरेगाऽनेन सुब्रत ॥ 
'सवेदेवमर्यीं दोरधीं सवंरोकमयीं तथा । 
सवेलोकनिभित्तां गां सवेदेवनमस्कृताम्‌ ॥ 

° छष्ः1र महासत्वमक्षयाय श्युभामिति । 
एवं स दत्वा तां गां तु यत्र यच्र प्रजायते ॥ 
तच्र तत्र गता सा तान्‌ ज~ {< रयत मयात्‌ । 
सवंरोकान्तरं गत्वा रमते च यथा नरः ॥ 





१६६ छत्यकस्पतरो [ह 
स तथा मावुषे जातो गोसहस्री महाबलः । 
रूपवान्‌ घन्वांश्चेव बहुपुत्रश्च जायते ॥ 


इति कपिलागोदानम्‌ ॥ 


अथोभयतोमु्खीदानम्‌ 


तच्र स्कन्दुपुराणे 
ग्ट्टटानां यो गां तु दय्ादु भयतोश्ुखीम्‌ । 
यथोक्तेन विधानेन स जातिस्मरतां लभेत्‌ ॥ 
नन्दिपुराणे 
यर्चो भयसुखीं दब्याद्भां विपे वेदवादिनि | 
देवाय चाऽप्यमीष्ाय स कुटान्येकविरातिम्‌ ॥ 


सखुद्‌ धृत्य नरः अष्टो नरकाद्ब्रह्मणोऽन्तिके । 
युगानि खोमतुल्यानि यदि ्रद्धापरो नरः ॥ 


मल्स्यपुराणे 


मत्स्य उवाच 


सक्मययुडीं रोप्यखुरां =; न नंदकुभूषिताम्‌ । 
कांस्योपदोहनां राजन्‌ सवत्सां द्विजपुड्वे ॥ 
प्रसुयमानां यो दाच भविस त षम्‌ । 
यावद्रत्सो योनिगतो यावद्ध न सुश्ति ॥ 


६] दानकाण्डे उभयतोभुखीदानम्‌ १६७ 


तावद्ध; पृथिवी ज्ञेया सरेटवनकानना । 


, १ ^>, ^>, 


द्रविणसंयुता"मिति दक्षिणारूपद्रविणसयुता, “ूरिव- 
क्षिणेःत्यम्रेऽभिधनात्‌ । 


ससमुद्रा भूमिः सरोटवनकानना । 
चतुरन्ता भवेदत्ता एथिवी नाऽत्र संरायः | 
यावन्ति धेलुरोमाणि वत्सस्य च नराधिप) 
तावत्सख्यान्‌ युगगणान्‌ देवलोके मीयते ॥ 
पितृन्‌ पितामहांइचैव तथैव प्रपितामहान्‌ । 
उद्धरिष्यत्यसन्देहो नरकाद्भूरिदक्षिणा ॥ 
घरतक्चीरवहाः कल्या दधिषपायसक्दमाः | 
यत्र यत्र गतिस्तस्य ' भवेचेप्सितकामदा ॥ 


गोलोकः सुरखुभस्तस्य ब्रह्मलोकड्च पार्थिव । 
स्त्रियद्च त चन्द्रसमानवकाः 
सुतप्तजास्बूनदर ल्यरूपाः । 
महाप्ठ्स्स्तनमध्यच्रत्ताः 
सेवन्त्यजख् नटिनाभनेचाःः ॥ 
[ अत्टािद्त्टटाच्छास्ताः चाहवतीच्ेद्कौदिकाः। 
यो वै दूते धनं जित्वा गाः कीत्वा सम्प्रयच्छति ॥ 
स दिव्यमयुतं राक्वषाणां फलमदलुते। 


1 7. 0, भवेदिच्छकङृता सदा 
2 {. 0., नालिनाभ्चवणौः ; ^, 8. ८., नखिनिभनेत्राः 


१६८ त्यकद्पतसेौ [६ 
अन्तजाता सुक्यज्ञानलन्धाः 
प्राणकीताः निभमिताथौकजारइच । 
कुल्क्ोत्खछष्ः घोषणाभ्यागतार्च 
द्वारे चैते गोविरदोषाः प्ररास्ताः ॥ 1 
ब्रह्मपुराणे. 


गां दद्याद्वेदप्रणाय विप्राय गृदभेधिने । 
सुवणारंकरतश्चद्धी वसख्नघण्टाविभूषिताम्‌ ॥ 
प्रत्यग्रं चिससद्धां च रखखाटतटदषेणाम्‌ । 
रजतच्छन्नचरणां सुक्ताखागलदोभिताम्‌ ॥ 
कांस्योपदोहनां तां ख्वणादितुणोदकैः । 


प्रत्यग्राः नववयस्का ) "चिसश्रद्धाःदीटक्षीरपसवगुण- 


युक्ता ! "तुसा र्वणादितृणोद्कैः' सवेदा ल्वणादिपुष्टा । 


गवां पुच्छ गहीत्वा तु ससुवर्णेन पाणिना ॥ 
गहस्थो वेदविद्धिो वाचयेत्तु प्रतिग्रहम्‌ । 
मोगसौख्यपरदा चेषा धूम्राभा पापनारानी ॥ 
करुणा स्वगेपदा ज्ञेया गौरी च कुल्वद्धंनी । 
रक्तया रूपप्रदा ज्ञेया पीता दारिद्यघातिनी ॥ 
पुच्रपरदा करुच्णस। । नीला घमविवर्दधनी । 
कपिला सवेपापन्नी नानावण च मोक्षदा ॥ 


"करषणसारा कृष्णरवेतवणौ । 


+ {] ^. 9. 8. 83 {686 ०0त1प्0पश् = र6५६68, क<ौ1 
00716 [थिः च छथः ए0कप्ाइठपुी8 


६ ] दानकाण्डे उभयतोमुखीदानम्‌ १६९ 
तथा 
पीतोदकां जग्धतृणां दुग्धचोषां निरिन्द्रियाम्‌ । 
उन्मत्तामङ्हीनां च सनवत्सां महादानम्‌ ॥ 
केराचलपुरीषास्िक्रव्यादां सन्धिनी खलाम्‌ । 
पुटधेलं ° भठसु नित्याभिगकितस्तनीम्‌ ॥ 
न दद्याद्राह्यणेभ्यथ सदोष वृषभं तथा ॥ 


षुग्धचोषां तरूपन्म्ण्डयिनीम्‌। 'महाराना' बहुभक्ता। 
"पुटधेलुः" बाख्वत्सा या च गभिणी । 


महाभारते 
न कृडा पापवत्सां वा वन्ध्यां रोगान्वितां तथा । 
न चोभ्रां न परिश्रान्तां दव्याद्रां ब्राह्मणाय वे ॥ 
यमः 


यो दव्याद्रुपयुक्ताथी जीणा घेलुं च निष्फलम्‌ । 
तमः सम्पविद्ो दाता द्विजं इरे न योजयन्‌ ॥ 


या्ञवल्क्यः 


यथा कथिदहत्वा गां घेन वाऽधेन्ुमेव वा । 
अरोगामपरिष्धिष्टां दाता स्वगे महीयते ॥ 


अद्धिराः 


मोरेकस्येव दातव्या ओचियस्य विरोषतः। 


सा हि तारयते पवोन्‌ सच्च सघ च सप्त च ॥ 
($ 


-१७० छृत्यकटख्पतरौ [ § 


नन्दिपुराणे 
अपारे सा तु गौर्दत्ता दातारं नरकं नयेत्‌ । 
२.ॐक्विदात्या युक्त ग्रदीतारं च पातयेत्‌॥ 
विधिना तुं यदा दत्ता पाच्ने धेः सदक्षिणा । 
तदा तारयते जन्तून ङूलानामयुते; सह" ॥ 
पाचेष्वाध्यात्मिका मुख्या विुद्धाश्चाऽचिहोच्रिणः । 
देवताश्च तथा सख्या गोदाने द्येतदुत्तमम्‌ ॥ 
महाभारते 
वृत्तिग्लान्या सीदते चातिमानच्र 
करष्य्थं वा होमहेतोः प्रसुत्याम्‌ । 
गवं वा बालसंवृद्धये वा 
घें दद्यादेष काटो विदिः ॥ 
श्रसुत्याँः सोमयागे । 
तथा 
न वधार्थं प्रदात्तव्या न कीना न नास्तिके । 
गोजीवे न च दातव्या तथा गौः पुरुषषंभ ॥ 
"कीनारोः दर्वाहकः । 
तथा 
%५ _ | ४५३ 6 
देवात्यताच्दन्च्रवैनरो गाः पापकमणाम्‌ । 
अक्षयं नरकं याति एवमाहुमेहषेयः ॥ 


1 1, 0. युतै {9 स 
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एकां वे ददाग॒देद्यादद दवयाच गोराती । 

दातं सहख्रगादयात्‌ सर्वं तुल्यफलं हि तत्‌ ॥ 
यश्चाऽऽत्मविक्रय क्रत्वा गाः कीत्वा सम्पयच्छति । 
यावतीः स्परंयेद्राः स तावच प्ग्धध्ूयुरे ॥ 


'तावत्फ्ः ताबटरोरोमसम्मितं स्वगेरूपफलम्‌ । 


तथा 
सङ्खामेष्वजेयित्वा तु यो वे गाः सम्पयच्छति । 
आत्मविक्यतुल्यास्ताः स्रयददै्े५ेत्हः' ॥ 
यो वै चूते धनं जित्वा गाः कीत्वा सम्पयच्छति । 
स दिव्यमयुतं शक्रवषाणां फर ॥ 
अन्तजाताः सुक्यज्ञानक्व्धाः 
प्राणकीता निर्जिताश्ोकजा् । 
कृच्छ्रोत्सुष्टाः पोषणाभ्यगताश्च 
द्लिन्हे षाः प्रदास्ताः ॥ 
'अन्तजांताः गर्भिण्य इति भारतपद्धकािकाकारः- । 
“र कयलच्धाःः यथ। = स्यन्यकज्धाः । ज्ञानलन्धाः विद्या- 
रन्घाः । भ्राणकीताः' शृतिरन्धाः । निजिता युद्धादिना । 
"ओकजाः ग॒हजाः । कृङोत्सष्टाः पोषणास्यागताः व्या- 
ध्यादिकृच्छ्राक्रान्ताः सत्यः स्वामिना यास्त्यक्ताः, खय च 
पोषणं कृत्वा लञ्धाः- । 


1 हेमा. 7. 425, बृद्धकोशिक ; 11 0817 1/5. 198 विद्धिदेशिके 
% ५06 
3 ‰€्‌०00 ५6 0 हेमा. }. 426 


१७२ कृत्यकद्पतरौ [ & 


तथा 


नष्टा दुष्टा दुबेखा व्याधिता वा 
नो दातव्या या च भूल्यरदत्तैः' । 
ॐ (^ # यो * 
छरोर्विंभं योऽ फटेः संयुनक्ति 
तस्याऽवीयोशाऽफलाश्चाऽपि लोकाः ॥ 
£ मूर यैरदक्ते | ० ७ 
ल्थेरदत्तेः" स्वीकृतेति रोषः । 


प 
तिखोः राचीस्त्वद्धिरूपोष्य भूमो 
तृषा गावस्तपितेभ्यः पदेयाः; । 
वत्सैः पीताः सुप्रजाः सोपचारा- 
सज्यहं दत्वा गोरसैवतितव्यम्‌ ॥ 

तथा 


द्विजातिमभिसत्करत्य इवः कस्यसुपवेव्य च । 
ग्रदानाथं नियुज्ञीतत रोदिर्णी नियतत्रतः- ॥ 


क, # ९ कर्तव्यः 
“इव; कल्यसुपवेय चः प्रातःकाल उपस्थानं ठ्य- 
मिति ज्ञापयित्वा । 


आहानं च पयुञीत समङ्क बहुरे इति । 
प्रविदय च गवां मध्यमिमां श्चुतिसुदाहरेत्‌ ॥ 


1 -. 0. 7166168 ए) € 1088888 


2 हेमा. ए 455 ©+68 16 810४8 11160 †0110 क #07ी 
मदह्यभस्ति 


3 ‰. 8. 8. 
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"म्तैर्म माना वषभः पितामे 

दिर्वं रामं मे पतिं परपद्य ¦ 

प्रपथैकां रावरीं सुख्यगोषु 

सुनिर्वाणीसुत्खजेट्रोपदानेः ॥ 
समतामेनि वै गोभिः समसख्यस्समत्रतः । 
एकात्पगमनात्सदयः कल्मषाद्धिपसुच्यते ॥ 
उत्शष्टव्रषवत्सा हि प्रदेया सूद रोने ॥ 
"उत्छष्टश्रषवत्साः उत्खष्टौ त्यक्तौ व्रषवत्सौो यया सा। 


तया 


त्रिविधं प्रतिपत्तव्यं वक््यमाणावसिष्ठवत्‌ | 


(चिविधं परतिपत्तव्यं" वश््यमाणा तु वादादिप्रकार्थं १ 
गोपद।५५६ `न बोद्धव्यम्‌ । 
उल्ल, ऊर्जमेधाश्च यज्ञो 
गर्भोऽष्रतस्य प्रतिष्टा क्षितौ । 
ऋक्सम्पवाहाः पुण्य भावाः 
प्राजापयाः सवमित्यथवादः ॥ 


'उजंसििन्यः' बलोत्साहवत्यः । “जसमेषाः तेजोजित- 
प्रज्ञाः परकृष्टवुद्धय इति यावत्‌। भ्यन्ञग भः" यज्ञस्येतदा- 
ज्यादिभिनिष्पत्तेः । 'अष्तस्य प्रतिष्ठाः क्षीरस्य प्रतिष्ठा 1 
स्थानम्‌ । "क्षितौ ऋक्सम्पवाहाः कमिति नदीनाम ! नदी- 
वत्प्धिव्यां वहन्तीत्यथः । श्ुण्यभावाः? पुण्याश्नयाः' ! 


4 -भर्पणञलग065 वणप, 7686 7000 हेमादि 1. 455. 
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इत्यकर्पतरौ [६ 


गावो ममैनः प्रणुदन्तु सौयेः 

तथा सौम्याः स्वगेयानाय सन्तु । 
आहूता मे ददतश्चाऽऽञ्रयन्तु 

तया सक्ताः सन्तु सवांशिषो मे' ॥ 
दषोत्सर्गे कभभिर्देदमोक्षे 
सरस्वत्यः अयसि सम्पघ्त्ताः । 
यूयं चित्यं पुण्यकर्मोपवत्यः 
दिराध्व मे गतिमिष्टां प्रपन्नाः ॥ 


सौः, सू्यपसूताः । श्ेषोत्सभै कमेभिः देहमोक्षः 


इति कमेनादोन देहत्यागे सति शोषोत्सर्गे" जन्मान्तरे 
दानार्थं सन्तु इत्यथः । पुण्यकर्मोपवत्यः' सुक्रतपराप्याः । 


ध्या वे ययं सोऽहम्थक भावो 
युष्मान्‌ दत्वा चाहमास्यपरदानाः । 
नमस्कता मन एवोपपन्नाः 
सरक्चध्वं सौम्यरूपोग्रुपाःः ॥ 
एवं तस्यायर पूवमद्धं वदेद्रै 

गवां दाता विधिवत्‌ पूवंष्ट्वा । 
परतिबूयाच्छेषमधं दिजातिः 
प्रतिग्रह्नन्‌ गोप्रदाने विधिज्ञः ॥ 


'पूवेमर्षः ध्या वै यूयमि'त्यादिकम्‌ । 
शशोषभधंः “न -पस्छन" इत्यादिकम्‌ ॥ 


1 (80 पथलतएड 0०, ९९४०6त्‌ 0000 हेमादि, 
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गां ददानीति वक्तव्यं अध्यसुखावसु परदत्‌। 
ऊधस्या नमितव्या च वैष्णवीति च चोदनात्‌ ॥ 
'अर्ध्य' अघीहैम्‌ । 'उखावसुः गोधनम्‌। श्रदत्‌' परद्‌- 
दत्‌ । ऊधस्य क्षीरम्‌ । तद्युक्ता “ऊधस्या । 
नाम सङ्गानयत्तस्या यथासख्यं यथोत्तरम्‌ । 
फटं षटूजिरादष्टो च सहसूणि च विंदातिः ॥ 
विदातिः सहस्राणाम्‌ । 


एवमेतान्‌ णान बुद्धा गवादीनां यथाक्रमम्‌ । 
गोप्रदाता समाभोति समस्तानष्टमे कमे ॥ 


"अष्टमे कमेः गवि दत्ताया * चर ०८य् अशमे पदे । 
गोदः साक्ती निभयश्ाधेदाता 
नस्योतदो न च्छक च कामी) 


उषसयोढा' नारं नयश्च विद्धान्‌ 
प्८०५५८८६े चैषख्णवाथन्द्रलोकाः ॥ 





“नस्योतदोः दान्त द्धिः । 'वसदाताः चसन । "कामी 
कन्यपःख्वा- । 'उषस्योढाः उषस्य१व्६ः गायच्या वाहयिता 
इत्यथः । 

गां वे दत्वा गोवती स्यात्‌ चिराचं 
निदं चेकां संवसेतेह ताभिः; । 


1 ^. 9, 8. न्याल्याताः 


१७द त्यकदट्पतयै [६ 


काम्याष्टम्यां बत्तितव्यं चिराच्च 
गवां रसैवी दकता प्रसूतैवा ॥ 


( 


(काम्या्टमी' रोदिणीथुक्ताऽटमी। रसेः" दध्यादिभिः। 
"प्रसवैः क्षीरैः । 


वेदघ्रती स्यात्‌ च्रषमप्रदाने 
वेदावाप्तिः गोयुगस्य प्रदाने । 

तस्या गवां विधिमासाद्य यज्वा 
लोकानग्रयान्‌ विन्दते नाऽविधिज्ञः॥ 


ध्वेदव्रतीः वेदव्रतफलवान्‌ । गवां यज्वाः गोप्रदाता । 


कामान सवान पार्थिवानेकसंस्थान्‌ 
या वे दव्यात्‌ कामदुग्धां च धेनुम्‌ । 
सम्य तास्स्युः दव्यकव्यौघवत्यः 
तासासुक्तमायरास्य पदान्‌ ॥ 

न चाऽदिष्यायाऽत्रतायोपकुयांत्‌ 
नाञक्ान्ताय न च वक्रबुद्धये । 

द्यो दयं सवंलोकस्य धमो 

नेमान्‌ घमौन्‌ यत्र तन्न प्रकल्पयेत्‌" ॥ 


इत्यु भयतोखखीदानम्‌ ॥ 


1 क्प्ल वणप, 1681016 000 हेमा ए. 455-415; 
प्र1676 106 €7116 {2888668 18 7600०७6 3०8७1, 


५9 


अथ हेमगवीदानम्‌ 


तच्र देवीपुराण 


इभां हेमगवीं गां च कारयेद्राजतान्‌ खुरान्‌ । 
नां वखरप्रावरृतां कृत्वा प्राप्नु याष्टोकसत्तमस्‌ ॥ 
विचिच्रचिच्रैः पुष्पैश्च गन्धधूपनिवेदनेः। 
तथाऽक्षमानयेदेरवीं तचत गां समपयेत्‌ ॥ 
देवि त्वर्दए।स 5उगत्तव भक्तेषु दीयते । 
पुनस्तां विप्राजाय दापयेच्छिवभाविने' ॥ 
अक्षय्यफलकामेन प्रायरित्वश्क्िद्धये । ` 
मनुना कीतमेतद सयातेन पुरा किरः ॥ 

सप्र पूर्वान्‌ परांस्तत्र रौद्रकिल्विषसंसितान्‌ । 
उद्‌ धृत्य तारयेद्रत्स देवीलोकम् २ द्रह् ॥ 


शयु मा"शुद्धसुवर्णैरखुघरिता । देवी्ुगां । 'दिवभा- 


¢ = 2 


विनेः दिवध्याधेनेऽ | 
इति हेमगवीदान> ॥ 


1 1. 0. हिवभाजने 
2 देमा. ए 416 128 मनुना चीणेमेतये सम्पतेयुर्मरा अधः 
3 ‰€[००८6९ छ हेमा. ‰. 416 
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८ 


अथ ब्रषभदानम्‌ 


तच आदित्यपुराणे 


यो वै ददात्यनङ्ाहं सरीरं साधुवादहनम्‌ । 

उभयोः पारवेयोदेत्वा छच्ोपानहकम्बलम्‌ ॥ 

रीटवेदाङ्सम्पन्ने इष्टे दिष्टे द्विज नरः । 

पुष्ये वा जन्मनक्ष्े अयने विषुवेषु च ॥ 

दत्वा तस्य अनङ्काहं तस्मिः स्थाने महासने । 

ष्वुत्पिपासार्दितस्याऽपि अग्रतः परतिपद्यते ॥ 
महाभारते 


युवानमिन्द्रियोपेतं दतेन सह यूथपम्‌ । 
गवेन्द्रं ब्राह्मणेन्द्राय भूरिश्ङ्मलङ्कतम्‌ ॥ 
चष भं ये › यच्छन्त ओआ्ओचियाय परन्तप । 
देदवयाण्यभिजायन्ते जायमानेष्वतः पुनः ॥ 


(हातेनः ख्ीगवीनामिति रोषः! भूरिशः सुवणेश्ु- 
ङ्म्‌“ । “रेद्वयोण्यभिजायन्ते' देहव्याथमिति यावत्‌ । 


+ ¢ हेमा, ए. 466 

2 हेमा. {. 46. 

3 ‰. 9. 8. #त (८ वक्नएपाः 08., जायमाना" पुनः पुनः 
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८ ] दानकाण्डे वृपमदानम्‌ १७९ 


इतिकण्ठमनङ्ादं सवेरनैरलंकरतम्‌ । 
दत्वा : जवतर्लोकभन्‌ विद्ोकः नः प्यते" ॥ 





("हतिकण्ठंः प्रखम्बगरुकम्बरम्‌ । 
अनङ्खाहं ब्राह्मणायाऽथ धुयं 
दत्वा युवान विनं विनीतम्‌ । 
हरस्य वोडारमनन्तवीयं 
प्राप्नोति लोकान्‌ दश्ार्प्यल२ > ॥ 


इति वषभदानम्‌ ॥ 


1 166 फ़ दानमयुख 7. 188 700 महामारत 
% (6 &0 सदित्यपुरा 07 देमाद्रिं 2. 466 


९ 
अथ कृष्णाजिनदानम्‌ 


तन्न विष्णुः" 


अथ वैाख्यां पौणमास्यां कूष्णस्रगाजिनं सखुरं स- 
याङ्ग रौप्यखुरं खुक्तालांगलभूषितं च क्रुत्वा आविकैवेखः 
पविच्रे च प्रसारयेत्‌ । ततस्तिरैः प्रच्छादयेत्‌ । सुवणेनामं 
च कुयात्‌ । अहतेन बासोयुगेन पच्छादयेत्‌ । सवेरलगन्धे- 
शआआऽलङ्कयात्‌। चतसुषु च दिक्षु चत्वारि तैजसानि पा- 
त्राणि क्षीरदधिमधुसर्पिःपूणीनि निधायाऽऽदिताभ्नये ब्राह्य- 
णाय वासोयुगप्रच्छादिताय दव्यात्‌। 


अच्र च गाथा नवस्ति 
यस्तु कृष्णाजिन दव्यात्‌ सखुर श्वुङ्संयुतम्‌ । 
तिरैः प्रच्छाय वासोभिः सवेरनैरलङ्कतम्‌ ॥ 
सससुद्रयहा तेन सदोलवनकानना । 
चच रन्ता भवेदत्ता एथिवी नाऽत्र सदायः ॥ 


कै दात्छष्विकारे वसिः 


सुवणेनाभं कृत्वा तु सखुरं कृष्णमार्भकम्‌। 
तिरः पच्छादयेद्यन्नात्‌> तस्य पुण्यफलं शुणु ॥ 


1 देमा. 2. 656 ४. 
2 €. 9. 8. यत्नात्‌ , (ए तवश्नएपःः 118. 1688 70081 दत्वात्‌ 
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सससुद्रग॒दा तेन सरोटवनकानना। 
चतुरन्ता भवेदत्ता एरथिवी नाऽत्र संदरायः ॥ 
विष्णुः _ 
क्रष्णाजिने तिलान्‌ कृत्वा हिरण्यं मधुसर्पिषी । 
ददाति यस्तु विभाय सवे तरति दुष्कृतम्‌ ॥ 
मत्स्यपुराणे, 
मयुरूवाच 
करष्णाजिनप्रदानस्य बिधि कार ममाऽनघ । 
ब्राह्मणं च समाचक्ष्व तच्च मे सरायो महान्‌ ॥ 
मत्स्य उवाच 
वचैराखी पोणेमासी + [२ © = 2 
7 पौणमासी च ग्रहणं रारिसुयेयोः? । 
पौणमासी तु या माघे आषाढी कार्तिकी तथा ॥ 
उत्तरायणद्रादङ्ी वा तस्यां दत्त महाफलम्‌ । 
आदहिताभि्धिंजो यख तदेय तस्य पार्थिव ॥ 
यथा येन विधानेन तन्मे निगदतः णु । 
गोमयेनोपचननि तु शुचो देदो नराधिप ॥ 
आदावेव समास्तीयं रोभितं वसख्रमाविकम्‌ । 
ततः सयू सखुर मास्तरेरः कूषणमार्गणम्‌ ॥ 
कतैव्यं सक्मसृद्धं तु रूप्यदन्तं तथैव च । 
लांगूलं मोक्तिकेयु्तं तिलच्छन्नं तथेव च ॥ 





1 दानमयूख., ए. 284 
2 ए वक्एपः 118. चन्दरसूरययो.-देमाद. ए. 657-8 
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तिेरात्मसमं करत्वा वाससाऽऽच्छादयेदूबुधः । 
सुवणेनाभं तत्कुःयात्‌ अट्ङ्कयाद्िरोषतः' ॥ 
रतर्भन्धेयथाराक्त्या तस्य दिष्चु च विन्यसेत्‌ । 
कास्यपाच्ाणि चत्वारि दिक्षु दद्यायथाक्रमम्‌ ॥ 
मृण्मयेषु च पात्रेषु पूवादिषु करमेण तु । 
चतं क्षीरं दधि क्षौद्रमेवं दत्वा यथाविधि ॥ 


चम्पकस्य च तथा चाखां अन्रणं कुम्भमेव च। 
बाद्योपश्थानकं कृत्वा शुद्धचित्तो निवेशयेत्‌ ॥ 


जीणेवख्ेण पीतेन स्वाङ्गानि च माजेयेत्‌ ॥ 


'कास्यपाच्ाणीःति ! चत्वारि कास्यपाच्राणि चतसृषु 


दिश्ु विन्यसेत्‌। अन्यानि च स्ण्मयानि पाच्ाणि धृत 
क्षीरदषिमधुपूर्णानि, यथाक्रमं पूवादिदिश्चु स्थापनीयानी- 
त्यर्थः! बबाद्योपस्थानकंः दानप्रदानाद्ाद्ये उप समीपे 
स्थापनं यस्य ख॒ तथेति कुम्मविदोषणम्‌। “माजेयेदि"ति 
दानानन्तरं स्नात्वेति रोषः । 


1९ यानि पात्राणि पदेष्वस्य प्रदापयेत्‌ । 

(न क भु क 
यानि काम्यानि पापानि मया सेभात्करतानि वे ॥ 
रोहपाच्रपदानेन प्रणदयन्तु ममाऽऽदछयु वे । 
न्ध्म तु र लिल् वामपादे निवेदायत्‌ ॥ 


1 विचक्षण इति पाठन्तरम्‌ 

2 -2918.0018860 ए दानमयुख, 285. 20 76010 
6५66 -९€89100 एए हेमा. ए. 658, 00 नीककण्ठ 
01068. 
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यानि पापानि काम्यानि' क्मोत्थानि क्नानि वे । 
कांस्यपाचप्रदानेन तानि नयन्तु मे सदा ॥ 
मधुपूर्णं ततः कत्वा पादे बै दक्षिणे न्यसेत्‌ । 
परापवादपेद्युन्यात्‌ "पषमांसस्य भक्षणात्‌ ॥ 
तच्रोत्यिनं च यत्पापं ताञ्जपाचात्‌ प्रणरयतु। 
कल्याद्तं गवां चेव परदारप्रधषंणम्‌ ॥ 
रौप्यपा्रप्रदानाच्च क्षिप्रं नारं प्रयातुमे। 
उद्भुपादे त्विमे कार्थ तान्नस्य रजतस्य च ॥ 
जर-रूप्-एद्टखरेण कृतं पापं कुवुद्धिना । 
सुवणेपात्रदानात्तन्नारायाऽऽह्यु जनादन ॥ 


“उद्भुषादेः अय्रपादयोः। एकवचनमच्राऽविवक्षितम्‌> । 


देम तपविहुमं च दाडिमं बीजपूरकम्‌ । 
प्ररास्तपाचं अवणे खुरे युङ्ारकानि वा ॥ 

एवं कृत्वा यथोक्तेन सवेराकफलानि च । 
तत्पतिग्रहविद्धिद्रान” आहिताभिद्विंजोत्तमः।॥ 
खातो चखयुगच्छन्नः स्वराक्त्या चाऽप्यलकूतः । 
प्रतिग्रदश्च "न्यः पृच्र्देरो महीपते ॥ 


1 ५. 9. 8. यानि पापानि अकाम्यानि, छ11८10 15 2 170ष् 
11607 17) 86086. 

2 1. 0. ष्ृ्टमांसस्य , दानमयुख 7. 286 ९3 इथामांस; {धप 
00067008 बथामासभक्षण, ( ४. 8+. ) 

8 हेमा 1. 659,.76068.18 870 € 8 {078 (0060. 

4 [€.€ १ 4.8 ए. 
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[तत एव समीपे त॒ मन्बरमेतसुदीरयेत्‌। 
(कषण कृष्ण बलो देवः क्रष्णाजिनधरस्तथा ॥ 
तदनाद्धरतपापस्य प्रीयतां मे नमो नमः। 
अयशिदात्पुराणानां त्वमाधारे व्यवस्थितः ॥ 
कषणोऽसि मूतिमन्साक्तात्कुष्णाजिन नमोऽस्तु ते' । ¡ 
सुवणेनाभिकं दद्यात्‌ पीयतां ब्रषभध्वजः' ॥ 
अनेन विधिना दव्यायथावत्‌ कृष्णमागेणम्‌ । 
न स्ष्दयः स द्विजो राजन चितियूपसमो हि सः ॥ 
दाने च आद्धकाठे च दूरतः परिवजेयेत्‌ । 
स्वगरहात्‌ प्रेष्य तं विप्रं मण्डले लानमाचरेत्‌ ॥ 
पणंकुम्मेन राजेन्द्र राखथा चम्पकस्य च। 
कृत्वा चाऽऽचायैकलदां मन्त्रेणाऽनेन मूद्धेनि ॥ 
"आप्यायस्व सखुद्रञ्येष्ठाः ऋचो जप्यास्तु षोडश । 
"आप्यायस्व समेतु तेः इत्यष्टौ । 'ससमुद्रज्येष्ाः इत्य- 
छ । एवं षोडः । 
अहते वाससी वीतः आचान्तः दचुचिताभियात्‌ । 
तदखङकस्मसदितं नीत्वा क्षेप्य- चतुष्पथे ॥ 


"वीतः परिहितवान्‌ । 


1 (1४8 "0 [. 0. त 7 हेमा, ‰ 659 
आप्यायस्व ( ऋ. स॑. {. 6. 22. प. 8. 21 } 

2 समुद्रज्येष्य” ( ऋ. सं. प. 4. 18 ). 

3 ^. 8. 2.. ग्र््यं {01 सषष्यं 


रै 
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कृताऽनेन मया तुष्टिः न सा दाक्याऽमररेरपि' । 
वक्तुं च पतिश्र तथाऽप्युदेरातः यणु ॥ 
समग्रभूमिदानस्य फलं प्राभोत्यसरायः? | 
सर्वाश्च लोकान्‌ जयतिऽ कामचारी “ष्ठः; ॥ 
आभूतसम्श्टवं शयन्दय प्राभोत्यसंदायः । 
न पि^शद्प-रणः वियोगं मायया सह ॥ 
धनधान्यपरित्यागं नेव चेहा.“ कचित्‌ । 
कृच्णा जन कृष्णसगस्य चम्मे 
दत्वा द्विजेन्द्राय समाहिताय) 
यथोक्तमेतन्मरणं न चोचेत्‌ 
पराभरोत्य भीष्ट मनसः फलं तत्‌| 


देवद्वि कालिकापुराणे? 


ये च रुक्मादिपाचरे तु कृत्वा वहि ददन्ति घै । 
तिटद्रोण ५५१९. वस्चयुग्माभिवेष्टितम्‌ ॥ 
षलाद्‌ ~ मथार वाः विभवाद्धेमसंय॒तम्‌ । 
सुक्ष्मवस््रेण युरमेन अन्येनाऽऽच्छादयेद्िजम्‌ ॥ 


{ 5.8. 8. 


2 देमा 7 660 80 दानमयुख †. 287 2:78 फठं अप्रोति मानवः 
3 1004, चरति {07 जयतिं 

4 .78;2, न चैवेहाप्तुयात्‌ 

5 हेमा. }. 661. 

6 हेमा. ए 661. इत्वा वहि ददन्ति गा 

८ 4. 9. 8 , विसवद्धेमसंयुतं ; हेमा. 1. 661, वित्तवाग्‌ हेमसंयुतम्‌ 5 


(व्ण 1४8. ‰95 विसवेद्धेमसयुतम्‌ 
31 


९८६ रत्यकर्पतरौ [९ 
सोदकं चाऽपरं रुक्म सतिलं न्यस्य तत्करे । 
ततः कुष्णाजिनं दद्यात्तिटद्रोणान्वित च यत्‌ ॥ 
दत्वा तु भोजयेत्तत्र ' नत्वाङं च चिसजेयेत्‌ । 
अथने विषुवे चैव चन्द्रसुयेग्रहे तथा ॥ 
युगादौ वा प्रयच्छन्ति विधिनाये तु वैद्विजे। 
तेऽपि ततपदमासाद्य द्दांहा जह्य आयुषः ॥ 
कीडन्ति विविधैभेनिः करूपरूपगणान्विताः । 
अनेन च विधानेन दराद्रोणविधायकः ॥ 
आब्रह्माण्डमवं कालं मोदते स पुरोत्तमे । 
यो घर्टं पथसा पूर्णं हेमपद्मनियोलजितम्‌ ॥ 
सम्पूज्य वस्च्रयुग्मेन दद्यात्‌ सोऽपि व्रजेद्‌ धुवम्‌ । 
कृष्णाजिन भयस्ुखीं यो दद्यादाहितास्रये । 


सक्षजन्मकुतं पापं तत्क्षणादेव नह्यति ॥ 


इति कृष्णाजिनदानम्‌ ॥ 


+ हेमा. . 661, नत्वा चैव 


2 1. 0. 804 हेमा. ए. 661 ¬68त्‌ संपूज्य, ^, 8. ए, 80 
एवन 8, 168 संपूणं 
$ ५ दानमयूख. ए. 984. देभा. 7, 655. 
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भू] कि 
अथ भूमिदानम्‌ 
तत्न दाने ब्रहस्पति 

सुवर्ण रजतं वखरं मणिरन्रवसनि च । 
सर्वमेनद्धवेदत्तं वसुधां यः प्रथच्छति ॥ 
फालका महीं दत्वा सबीजां सस्यराटिनीम्‌ । 
यावत्‌ सुयकृता लोकास्नावत्‌ स्वे महीयते ॥ 
यक्किशित्‌ ङूरुते पापं पुरुषो खोममोदहितः। 
तत्स्य भूमिदानेन क्षिप्रमेव प्रणयति ॥ 
अपि गोचभमाच्रेण सम्यग्‌ दत्तेन मानवः" । 
धौतपापो विशुद्धात्मा स्वगे रोके महीयते ॥ 
द्दाहस्तेन दण्डेन त्रिरदादण्डान्निवत्तनः । 
ददा तान्येव गाचमं ब्राह्यणेभ्यो ददाति यः | 

विप्राय दद्यात्सुरश्वाष्टि्ताय 

तपोभिजु्छाय जित न्दरि+ य | 

यावन्मही तिति सागरान्ता 

ताव्त्तपस्तस्य भवेद्र च्यम्‌ ॥ 
यथाऽप्सु पतितः राक्र तैरबिन्दु; पसर्ष॑ति । 
एव भूमिकृतं दानं सस्ये सस्ये प्रोहति ॥ 


1 66 7 हेमा. ए. 487 
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चाङ्क भद्रासन छच्र वराः प्रावरणाः कृताः । 
भूमिदानस्य पुण्यानि फएटमेतत्पुरन्दर ॥ 
आदित्यो वरुणो विष्णु्रह्या सोमो हतादानः । 
यृकपाणिञ्च मगवानभिनन्दति अ्ूभिदम्‌ ॥ 
सौवण यच्र प्रासादाः वसो्धीरा च कामदा । 
गन्धवौप्सरसो यत्र तच गच्छन्ति भूमिदाः ॥ 


तथा 


बहुभिवेखुधा दत्ता राजभिः सगरादिभिः । 
यस्य यस्य थदा भूमिस्तस्य तस्य तदा फलम्‌ ॥ 
षडरीतिसहख्राणि योजनानां वसुन्धरा । 
दत्ता स्वल्पाऽपि देवेन्द्र सवेकामपदायिनी ॥ 
भमि यः प्रतिगह्णाति यश्च मिं प्रयच्छति । 
उभौ तौ पुण्यकमाणौ नियतौ स्वगगाभिनो ॥ 
यस्तु दद्यान्महीं राजन जाह्यणायाऽग्निहोचरिणे । 
स याति परम स्थानं गृह्णानश्च न संदायः ॥ 
इषुभिः सन्ततां भूमिं यवगोधूमदािनीम्‌ । 
यो ददाति सुरश्रेष्ठ पुनरावत्तते न सः ॥ 
ओचरियाय कुलीनाय विनीताय तपस्विने । 
चृत्तस्थाय दरिद्राय सवेभूतहिताय च ॥ 
इंददाय ख२.य दन्ता स्वल्पाऽपि वासवः । 


1 †. 0, रत्नि वरवारणा" ; ^. 8. 2. वरार्चावरवारणाः 
2 पद्मपुराण, 2 112718678708, 6४. ए, 1810. 
8 80 ^. 8. 8. 


न्क च त ~त भ्य 


१० ] दानकारडे भूमिदानम्‌ १८९ 


कृखानि' तारयेत्‌ वीर सघ सक्र च सप्त च॥ 
सदहश्नमेव धेनूनां रातं वाऽनड़द्ां समम्‌ । 
ददानङत्समं यान दशरायानसमो दहि यः॥ 
द्रावाजिसमा कन्या भूमिदानं च तत्समम्‌ । 
भूमिदानात्परं नाऽस्ति विद्यादानं ततोऽधिकम्‌ ॥ 


"न्वा # 
व 


यत्‌ किंचित्‌ कुस्ते पापं जन्मप्रश्रति मानवः । 

अपि गोचममाच्रेण भूमिदानेन नदयति' ॥ 

गवां रातं ब्रषैको यन्न (प्त ; | 

तद्व गोचममाचन्तु पाहर्वैदविदो जनाः ॥ 
तथा 


द्दाहस्तेन दण्डन >०१८ समन्ततः । 
पञ्च वाऽप्याधिकं दद्यादेतद्रोचमं चरू प्ते ॥ 
पश्चलाङ्लपरस्तावे मत्स्यं युर णेः 


दण्डेन सश्च हस्तेन चिंरदण्डनिवत्तनम्‌ । 
जिभागदीन गोचमं मानमाह परजापतिः ॥ 
मानेनाऽनेन यो दद्यान्निवतेनरातं बुधः । 
विधिनाऽनेन तस्याऽञडयु क्षीयते पापसंहतिः ॥ 


1 1. 0., श्द्धयति 

% हेमा. ए 488 

23 07 06 ता{6&1668 06 फ6€्ला ४06 70625016106004 
88.68.708 07 प्रजापत्ति 900. मनु, 866 श्ुकनीविसार ( €. 
006४ ) ए. 1{-18 


छव्यकर्पतसे [ १० 


तदद्ध॑मथ यो दव्यादपि गोचमेमात्रकम्‌ । 
आवनस्थानमाच् गां सोऽपि पपेः प्रसुच्यते ॥ 


संवत्तैः 


सर्वेषामेव दानानामेकजन्माचगं फलम्‌ । 
हाटकीक्षतिगौरीणां सश्जन्मालग फलम्‌ ॥ 


प्रकरणात्‌ “गौर्यो ऽत्र गावः । वेदे “मध्वः पिबन्ति 
गोर्यःः इति गोषु परयोगदरौनात्‌ । 
तथा 


अग्नेरपत्यं प्रथम सुवर्णं 
भूर्वैष्णवी सूयसुताश्च गावः । 
तेषामनन्तं फलमद्नुवीत 

यः काश्चन गाश्च महीश्च दव्यात्‌' ॥ 


आरामायणे विदवरूपकपिटं प्रति 


गोदानानि पवित्राणि भ्रमिदानानि यानि च। 
छरण्छ८१६ तथा यावस्लोमालगानि च ॥ 


वृहस्पतिः 
आरुरेाप्ति पितरः परवदन्ति पितामहाः 
भूमिदोऽस्मत्कुखे जातः सोऽस्मान्‌ सन्तारयिष्यति ॥ 


{ पद्मपुराण, 1310 
2 हेमा. 7. 489 


१० ] दानकाण्डे भूमिदानम्‌ १९१ 
नन्दिपुराणे 
दत्वा तु चूमि पुरुषः साश्रयं सर्रमनणनच्न्दीम्‌' । 
सुमेध्यां रम्यसस्थानां फटच्॒क्षमनोरमाम्‌ ॥ 
अनृषरासनाबाधां पात्रे बहुशुणान्विते । 
अप्येकपुरुबाधारां दत्वा भूमि महात्मने ॥ 
दद कल्पाक्निवसति स्वर्गे विर पातकः | 
आदित्यपुराणे 


यस्तु गोचमेमाच्रां वे प्रयच्छति वसुन्धराम्‌ । 
विसुक्तिः सवैपापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति ॥ 
षष्टिव५ -ष्टतणि स्वगे तिष्ठति भूमिदः 
आच्छेत्ता चाऽनुमन्ता च तान्येव नरकं वसेत ॥ 
स्वदत्तां परदत्तां वा यो हरेद्वै वसुन्धराम्‌ । 
विष्ठायां च कृमिभृत्वा पितरभिस्सह = ललाते ॥ 


5 


तथ 


अपि पापकरतां राज्ञां परतिणहस्ति साघवः। 
शूथिरवीं नान्यद्च्छिन्ति पावनं द्येतदुत्तमम्‌ ॥ 


1 1. 0. सस्यदायिनीम्‌ , 2 ₹8118.7 70160 17 हेमा. }. 489 
2 {. 0. विजितपात्कः 


3 013 २6788 8 160 8000 विष्णुधमत्तिर ए हेमा. 0 
0. 486. 826 7070 महाभारत, 00 1. 490. 1 0८०४8 18 
पद्मपुराण, ?. 1810 फा 106 21807 तावद्ध नरकं वसेत्‌ 

पद्मपुराण ए. 18510 


8 06 {0110ण्ु ए९७०8 216 016 ए हेमा. 7, 418 88 
9070 महाभारत | 
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१५ 
छृत्यकल्पतरां [ १० 


नामाऽस्याः परियवदत्तेति गुद्यं देव्या; सनातनम्‌ । 
दान वाऽप्यथवाऽदानं नामाऽस्याः परमं पियम्‌ ॥ 
[ सङ्कामे वा तच जद्यादव्याद्वा एथिवीमिमाम' | 
इत्येता श्चुद्रवबन्धूनां वदन्ति परमादरिषः ॥ 

यच तां दक्षिणां दद्यात्‌ एथिवीं एथिवीपतिः। 
पुनश्च जननं पाप्य स भवेत्‌ पृथिवीपतिः ॥ ] 
ये चाऽन्ये भूमिमिच्छेयुः कुयरेव न संदाय; । 
रत्नोपकीणवसुधां यो ददाति द्विजातिषु ॥ 

स स्तः स्वकल्टरषै सद्ररोके महीयते \ 

इष्युभिः सदितां भूमि यवगोधूमसङ्कलाम्‌ः ॥ 
गोषटमातङ्सम्पूणा बहुबीजसमन्विताम्‌ । 
निधिगर्मौ ददद्भभिं सवेरल्नपर्च्डिदाम्‌ ॥ 
अक्षयान्‌ मते लोकान्‌ भूमिरन्नं हि तस्य तत्‌ । 
विधूय कलुषं स्वं विरजाः सम्मतः सताम्‌ ॥ 
खोके महीयते दाम्मोः यो ददाति वसुन्धराम्‌ । 


दाने ब्रहस्पतिःः 


सुवणेदानं गोदानं भूमिदानं च वासव । 
एतत्मयच्छम ठो हि सवेपापैः पसुच्यते ॥ 


+ ५४ 06 0 हेमा, 

2 1. 0. संयुताम्‌ 

8 पद्मपुराण; 7. 1310. + 06108. दिरण्यवस्त्रगोदानं भूमिदानं च 
वासव 366 हेमा †. 4861-2, फु० 088 81106 क्षण8प्रिमःर. 


१० | दानकाण्डे भूमिदानम्‌ १९३ 
महा भारते 


खीतवातानवेयुक्तां गृदभ्रमि ससंस्करताम्‌ । 
प्रदाय सुरटोकं स पुण्यान्तेऽपि न चास्यते ॥ 


न चोषरां न निर्दग्धां भूमिं दव्यात्कथश्चन | 
न इमदानपरीतां च न च पापनिषेविताम्‌ ॥ 


इति भ्ूमिदानम्‌ ॥ 


9. 


3१ 


अथ सुवणंदानम्‌ 
तच बहस्पतिः. 


गहादिके पुण्यफलं भवेन्मूल्याचसारतः । 
तस्मात्सवेप्रदानानां दिरण्यमधिकं र्ष्रतम्‌ ॥ 
यथा गसान्तनिकादीनां देस्नां सपव्यते क्रिया । 
तथा न गृहदानेन दिरण्यमधिक ततः ॥ 


नन्दिपुराणेः 


कूरणलाः पश्च माषास्तु माषैः षोडदाभिः स्तम्‌ । 
खुवणमेकं तदानादाता स्वगंमवाप्नुयात्‌ ॥ 
सखुवणेस्य तु छ्ुद्धस्य खुवर्णं यः प्रयच्छति । 


१ * ऋ * 4 
सखवणेस्य दात तेन दत्त भवति दाडइवतम्‌. ॥ 
तथा 


व. १५९ 
तस्मात्‌ ‰न।त्यना पाचने दव्ात्‌ कनकदस्षिणाम्‌ । 
अपाच्रे पातयेदत्तं सुवर्ण नरकाणेवे ॥ 


1 हेमा, ए. 545 
2 ^. 9. 8. सन्तानक्ादीनां 
3 हेमा. ए. 549 


4 1. 0. "7७8 धण8 कलिः तथा. 1 28 € 7 हेमाद्रि 9४ 06 
606 0 87006 0888896 00 ए. 550 


१९१ | दानकाण्डे खवणदानम्‌ १९५ 


परमादतस्तु तच्न्टं तावन्मां नियोजयेत्‌ । 

अन्यथा स्तेययुक्तस्स्याद्धेम्न्यदत्ते विनाशिनि ॥ 

दानाथमेव तत्सुष्टं च्यत्कुषटं स्वगसाधनम्‌ । 

दानात्परं सुवणेस्य विधिरेव न विच्यते ॥ 
सुवण ण्यो कालिकापुराणे" 


पूतमेतत्पर पुण्यं पुरा कार्येषु नित्यशः । 
धारयन्ति यतः सर्वै मङ्ला्भमरोगतः? ॥ 

अनः पापानि सवाणि पाचेभ्यो विधिपूवकम्‌ । 
दत्तं पुनाति काटे च देरो च इदरसन्निधौ ॥ 
श्रूयतां येन रामेण विधिना पराक्‌ तपोधन । 
प्रदत्तं काश्चनं पूर्वं रेचीक्येन महात्मना ॥ 
सवैहेममयं यज्ञमिष्धा विधाः पतर्षिताः । 
हेमैराभरणैः पूञ्य दत्तं पठरातं तथा ॥ 

भूय एव तुलां तेन स्वयमारोप्य यत्नतः । 

हेम द्वितीयपादे च द्विजातिभ्यो ददौ स्वयम्‌ ॥ 
भूयोऽपि तन्मयान्येव श्पूणेपाच्राणि तेन च । 
प्रभासादिषु^ तीर्थेषु ब्राह्मणस्यो ददौ तदा ॥ 
गवां च दरहावणांनां विप्रं करत्वा पथक्‌ पथक्‌ । 


1 हेमा. 2. 541 

% एत्य 118. 16268 अमखाथं मलोननिता 

8 देमा. ए. 547, सू्चेपा्राणि 

& (वक्णूणण 8 1768 परयमादिषु 28 21 21061180} ६ 1626110. 
966 ०1812 20862 00 = पारस्करण्ह्यसुत्र 1616 1116 
2603 ६0 06 0006 10 8[060186 एा668 876 ०४91066. 
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ङत्यकद्पतरो [ ११ 


सहसरं च गवाश्वाऽपि' सवत्सानां सुरूपिणम्‌ ॥ 
बध्वा कम्बलमाक्रम्य पलान्येकादच्ौव तु । 
एकैकस्य पृथक्त्वेन दत्त हेम तु तेन वै ॥ 
कारयित्वा सपद्मानि जातरूपमयानि च। 
भ्रमता ती्थणिद्धानां सूर्भिं दत्तानि तेन वे॥ 
तन्मयाभरणैः पूञ्य रइातत्रोऽथ सह सदा; । 
सम्पूज्य तर्पिता विप्रा भूयस्तेनैव मानद ॥ 
पद्याश्रैव पताकाथ माखाश्चैव विद्ोषतः। 
रुद्रादीनां नियुक्तास्तु कारयित्वा दे गृहे ॥ 
उपवीतं च यषिश्च मेखला पादुके तथा । 
लेखनी मषिपाच्चं च दन्तं विप्रेषु तेन वे ॥ 

यानं सोपस्करं? कृत्सनमासनं घाम तन्मयम्‌ । 
द्विजभ्यश्च प्रदत्तानि कारयित्वा सहस्राः ॥ 
ग्रहाणां देवतानां च करत्वा रूपाणि भूरिदाः- । 
न्यस्तानि विधिवद्‌ पूज्य द्विजानां चेव मन्दिरे ॥ 
काश्चनीं रोदसी" स्प्ष्रा नगोदधिसमन्विताम्‌ । 
पुण्यौषधिवनैयुक्तां ददौ विप्रेभ्य एव सः ॥ 
एवमाद्येरनेकेञ प्रकारे; कनकं पुरा । 
पापपरत्तये दत्त पाच्रमासाद्य भूयसः ॥ 


1 हेमा. . 54१. सदखं च सदख. च 
2 हदेमा- {. 548, भानुसोपस्करं 

8 4क्086ा7४ २68. भूयशः 

4 ]. 0. चैव 


११ दानकाण्डे खुवणेदानम्‌ १९७ 
आदित्यपुराणे” 
आदित्योदयसम्धाधो विधिमन्त्रपुरस्क्रतम्‌ । 
ददानि काश्चन यो वै दुःस्वभ्नं पतिहन्ति सः ॥ 
ददात्युदितमात्रे यः तस्य पापं विरीयते । 
मध्याहे ददते रुक्मं हन्ति पापमनागतम्‌ ॥ 
ददाति पञथिमां सन्ध्यां यः सुवर्णं धृतत्रतः। 
ब्रह्मवाय्वभिसोमानां सारोक्यरूरण्टि सः । 
सुवणंमक्चयान्‌ दत्वा लोकांशथाऽऽप्रोति पुष्कखान्‌ । 
यस्तु सज्ञनयत्य्चि- आदित्योदयनं प्रति ॥ 
दद्याद्र ्रतसुदिदय सर्वान्‌ कामान्‌ सम~ ते । 
यं देवमयचयेत्तेन यस्य चैव भयच्छ ति ॥ 
तस्य लोके निवसति नित्यं चैव ददाति यः ॥ 
महाभारते. 


पिण्डदानपरितुष्टस्वमरदृष्टपितृदत्तोपदेदाकथने युधिषिरं 
प्रति भीष्मवाक्यानि- 


वेद्‌ <४८५द्‌ चेव पवकमस दक्षिणा । 
सय९१६. वोदिष्छा भूमिर्गावोऽथ काश्चनम्‌ ॥ 
ततः श्चुतिस्तु परमा सुवणं दक्षिणेति वै ¦ 


1 हेमा, 9. 551 

2 हेमा. . 562 संज्वर्यित्वार्निं 

3 हेमा. 7. 548 +6[0"0त ७७8 {16 10016 7988808 का प्र8 
1090009. 
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छत्यकट्पतरो [ १९१ 


तदिदं सम्यगारब्धं त्वयाऽद्य भरतषेम ॥ 


किन्तु भूमेर्मवां चाऽथ सुवण दीयतामिति । 


एवं वयं च धभन्न स्व चाऽस्मतिपितामहाः॥ 
तारिता' वे तरिष्यन्ति पावनं परमं हि तत्‌ । 
ददा पूववीन दरीवाऽन्यान्‌ तथा सन्तारयन्तिते ॥ 
सवणे ये प्रयच्छन्ति एवं मां पितरोऽद्वुवन्‌ ॥ 


आरीरामायणे 


राम प्रति वसिष्ठवाक्यानि-- 

सर्वरत्नानि निभन्थ्य तेजोराददिसमन्वितम्‌। 
सुवणेमेभ्यो विपेन्द्र रत्नं परमसुत्तमम्‌ ॥ 
एतस्मात्करणादेव गन्धवारगराक्चसाः। 
मचष्याश्च पिदाचाश्च प्रयता धारयन्ति तत्‌ ॥ 
सुकरे रत्रसंयुक्तैरलङ्ारेः पृथग्विधः । 

सुवर्णे विधते तच्र विराजन्ते भ्रगृत्तम ॥ 
तस्मात्सवेपविचरेभ्यः षविं परमं स्तम्‌ 
शथिवी गाश्च दत्वेह तथाऽन्यदपि किञ्चन ॥ 
विशिष्यते सुवणेस्य दानं परमकं विभो । 
अक्षय पावनं चेव सवणे मम रज्यते ॥ 
पथच्छेद्िजसुख्येभ्यः पावनं द्येतदत्तमम्‌ । 
लखटे् सवत्र दक्षिणासु विधीयते ॥ 


1 ततक्पपणः ४8. 296 ^. 8, ८., तारितैव भविष्यन्ति 
2 हेमा. . 548 
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सुवर्ण ये प्रयच्छन्ि सवदास्ते भवन्तः । 
अधिं देवताः स्वाः सुवर्ण च तदात्मकम्‌ ॥ 
तस्मात्खुव्ण ददता दत्ताः स्युः सवेदेवताः ॥ 


इति सुवणेदानम्‌॥ 


१२ 
अथ वियादानम्‌ 


तत्र आदित्यपुराणे ' 


च्रीणि तुल्यप्रदानानि च्रीणि तुल्यफलानि च । 
सवेकामदुचा घेलुगाीवः पृथ्वी सरस्वती ॥ 


तथा 


सर्वेषामेव दानानां ब्रह्मदानं विद्िष्यते । 
कायं तु गोमहीवासस्तिखकाश्चनसर्षिषाम्‌? ॥ 


'जह्यदानः वेदंदानः- । 
याज्ञवल्क्यः 


ऽएतं ब्रह्म प्रदानेभ्योऽधिकं यतः । 
तद्दत्‌ समवाभ्रोति ब्रह्मरोकमविच्युतः ॥ 


प्रदाने भ्यः अल्पेभ्य इति चोषः । 


1 देमा. 0. 498 

 देमा. ए. 498, ^. ६. 2. ४०त ए दनभापः 148. 80 ईिण€ 
08 ६109, रोप 38 {0प0त्‌ 8180 10 मनुस्मृति, 1 ए, 232, 

8 देमा- ए. 498 सर्वधमंमयं; एत एप 108. 795 सर्वज्ञानमयं 
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यमः _ 
य इमां एथिवीं दवयात्सवेकामोपरोभिताम्‌ । 
दद्याच्छाखच विप्राणां तद्रचेतानि तत्समम्‌ ॥ 


"तत्‌ः < रस्त भतपृथिवीदानम्‌ । एतानि पूर्वो 


क्तानि दानानि" तदुभय विदयादानसमम्‌- ¦ 
विद्यादानं प्रवक््यामि येन तुष्यन्ति मातरः । 
'लच््वतते दीयते येन विधिना तच््णुष्व मे ॥ 
सिद्ध ८न्ध्ये क्षाराणि वेदाः स्वगीदिसाधकाः। 
वेदाङ्गानीतिदासाश्च देया धभेविड्द्धये“ ॥ 
गारुडं बालतन्त्रं च भूततन्त्राणि भैरव । 
राख्राणां पठनादानान्मातरः फलदा नृणाम्‌ ॥ 
ज्योतिन >छलाद् च कलाः काव्यं शुभागमः 
रुप्य गान्धवं कमते कलम्‌ ॥ 
विद्यया वतैते छोको घमाधर्म च विन्दति । 
तस्माद्भिया सदा देया दष्टादष्टफलार्थिभिः ॥ 


तथाः 


1 हेमा. 7. 501 
2 देमा. . 507 ?6{0त ९68 {6 10868 60701060 
3 हेमा. ¢. 524 
4 देमा. 7. 495 
5 हेमा. 2. 495, पदम्‌ 
6 हेमा. 2. 524 
६ 
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सर्वविध्यागमा भक्तिः वि्यायुक्ताथिता नूप ॥ 
विद्याविवेकबोधेन द्युभाद्ुभविचारणात्‌' । 
विन्दते सर्वकामापिं तस्माद्भिया परा मता ॥ 
विद्यादानात्परं दानं न भूतं न भविष्यतिः। 
येन दत्तेन चाऽऽभोति दिवं परमकारणम्‌ ॥ 
्रीताडपनत्रके सश्े समे प्नसुसधितेः । 
विचिच्नरकञिकापारवे चमेणा सम्पुटीकृते ॥ 
रक्तेन वाऽथ ९.ष्५न ब्दुना रङ्धितेन वा । 

दढ सुत्रनिबद्धेन “एवं चैव कतेन वे ॥ 

यस्तु द्वादरा साहसी सदिताखुपलेखयेत्‌ । 
ददाति चाऽचियुक्ताय स याति परमां गतिम्‌ ॥ 
पूर्वोत्तरे ष्टवे देरो सवैबाधाविवभिते । 

गोमयेन छुभेनैव छयोन्मण्डलकं बुधः ॥ 
चतुरैस्तपरमाणेन छुभं च चतुरस्रकम्‌ । 

तस्य मध्ये छिखेत्पद्मं सितरक्तासितादिभिः ॥ 
सवैतैकमेः युष्पेभूषयेत्सवतो दाम्‌ । 

वितानं दापयेन्सू्धिं शुभ चिच्रविचित्रितसम्‌ ॥ 
तद तः सिलवखेर. सम्यक्‌ शो भां भकल्पयेत्‌ । 


{1 हेमा, 7, 414 

2 704, त्रैलोक्येऽपि न वियते 

8 (वभः 118. 1688 पा0ण्ाः श्रीतारीपन्केश च; 0017600 
ए हेमा. . 524 

4 ^. 8. 2. 8 [. 0. एवं विधिह्तेन वै 


१२] दानकाण्डे विद्यादानम्‌ २०३ 


चन्द्रकैरदचन्दरेश्च ' दपणैश्चाऽमरेस्तथा ॥ 

६ वाकिङ्किणिदाब्दैश्च सवेतश्चोपकल्पयेत्‌ । 

तस्य मध्ये न्यसेदयन्त्रं नागढन्तमयं शुभम्‌ ॥ 
अधः किशिधनिवद्धन्तु उष्वेतोऽपि खुसंयुतम्‌ । 
छोाभितं दृढबद्धेन बद्धं सूजेण बुद्धिमान्‌ ॥ 
तस्योध्वं विन्यसेद्विद्रान्‌ पुस्तकं लिखितं द्युभम्‌ । 
आेख्यमपि तच्रैव पूजयेद्भिधिना ततः ॥ 
निर्दकैस्तथापुष्यैः कृमिकीट विवर्जितैः । 
चन्दनेन सदर्पेण भस्मना च विधूतये ॥ 


'सदर्पेणः सृगमदसदहितेन । 


धूपश्च गग्य्र्देयस्तुरुष्कागुरुमिितः। 
दीपमाला तथा चाऽग्रे नैवेद्यं विविधं पुनः ॥ 
खाद्यं पेय सितं छेद्यं चोष्य च विनिवेदयेत्‌ । 
पूजयेच दिरां पालान्‌ लोकपालान्‌ यथाकमम्‌ ॥ 
कन्याः खियशथ सम्पूज्य मातरः कल्पयेच ताः । 
पुस्तकं देवदेर्वी च विप्राणां दक्षिणास्तथा ॥ 
स्वदक्त्या चैव दातव्या दूपपोरां थ पूजयेत्‌ । 
तथा सम्पूजयेद्धत्स केखक राखपारगम्‌ः ॥ 
छन्दोलक्षणतत्वज्ञं सत्कविं म रस्वरम्‌ । 

प्रणष्टं यः स्मरेद्रन्थं ओष्ठं पुस्तकटेखनात्‌ ॥ 


1 ^. 8. ए. 96 (तश्एपः 115. कन्दुकैः 
2 1, 0. पासकम्‌ 
8 ^. 8. 2. रखने 


०४ 


रत्यकदपतरौ [ १ 
नातिसन्ततविच्िछन्नैः नाऽछक्ष्णेआाऽप्य कर्दः । 
नन्दिनागरकैवणैरटैखयेचिछवपुस्तकम्‌' ॥ 
प्रारस्भेः पश्च वे छोकान्‌ पुनः चान्त तु कारयेत्‌ 
रान्नौ जागरणं कुयात्सवपरेक्लां ° प्रकल्पयेत्‌ ॥ 
नट्चारणनग्रेख देव्याः कथनसस्मवेः । 


:सर्वेक्ताः सवप्रकारपेश्चषणकम्‌ । 


पत्यूषे पूजयेष्टोकान्‌ ततः सर्वान्‌ विसजेयेत्‌। 
एकान्ते “सुमनस्केन विद्युद्धेन दिने प्देने॥ 
निष्पाद्य विधिनाऽनेन स्वक्ष च द्युभवासरे । 


स्वक्षः छुभनश्चन्रे । 


ततः पृचेविधानेन पुनः प्रजां प्रकल्पयेत्‌ ॥ 
तथा विचययाविमानन्तु सप्त पञ्चविभरूषितम्‌- । 
विचिच्रवखरो भाव्यं हुमटक्षणलक्षितम्‌ ॥ 
कारयेत्सवेतो भद्रं किङ्किणीरवकान्वितम्‌ । 
दपेणेरंदचन्द्रे घटाचामरमण्डितम्‌ ॥ 
तस्मिन्‌ धूपं सञुल्क्िप्य खगन्धं चन्दनायुरम्‌ । 
तरुष्कं गुग्गुरं चेव राकंरामधुमिभ्ितम्‌ ॥ 


1 2688. 

% हेमा. 1. 526, भारभ्य 

8 1. 0. सर्वेशं 

‡ -4. 9. 8. इमनस्केन ; 090 प 108, 88 पुन. केने 
5 हेमा. ए. 526, सप्तपश्त्रिभूमिकम्‌ 
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पूजयेत्‌ पूर्ववत्‌ सर्वान्‌ कन्याखरीद्धिजदुःखितान्‌ । 
तथा तत्पुस्तकं वत्स विन्यसेद्धिधिपूर्वकम्‌ ॥ 

एवं कृत्वा तथा ष्वेयाः प्रीयन्तां मातरो मम । 

[ यस्यैव सक्तं तच्छाख्ं तं पुस्तं परिकल्पयेत्‌" ॥ 


ध्यस्येव सक्तः यस्येव देवस्य सक्तं सम्बन्धि । तत्‌ 
पुस्तं" पुस्तकम्‌ । "तः देवम्‌ । "परिकल्पयेत्‌, भावयेदित्यर्थः। 

तस्मात्सवेषयत्नेन विद्या देया सदा नरः । 

तथा तपखिनः पूज्याः स्वेराखार्थपारगाः ॥ 

रिवव्रतचरा सख्याः विष्णुधरमपरायणाः। 

देवीत्रतसमापष्ा देवभक्ता जनाश्च ये ॥ 

महता जनसङ्घेन रथस्थं दढ वाहनैः । 

युवभिशथाऽपि तदेयं यस्य देवस्य चाऽऽगमः ॥ 

सामान्य 'देटत्ी्थषु मातृणां भवनेषु च | 

तस्मिन्‌ पूजां तथा करत्वा देवदेवस्य शछिनः ॥ 

समचेयेत्‌ पणम्येर पीयन्तां मातरो मम । 

सदाध्ययनः कताथ विद्यादानरताय च ॥ 

विदयासङ्खगहयुक्ताय कृतराखश्रमाय च । 

तेनैव वतेते यस्तु तस्य तं विनिवेदयेर ॥ 
जग? ताच वे रान्ति सन्ध्यायां वाचयेत्तथा । 
तेन तोयेन दातारं मूर्धि सम्यक्‌ निषेचयेत्‌ ॥ 








{ [ 17८9 70 एदशपुपप ४8, इणुणुर्त र 7. 0. 8 
4. 8. 8. 
2 देमा. 1. 527, चाऽभितो नेयं 
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कत्यकद्पतसे [ १२ 
शिवं बन्देत्‌ ततः शाब्दं उ्ायं जपतस्तथा । 
एवकरते महारान्तिर्दहास्य नगरस्य च ॥ 
जायते नाऽत्र सन्देहः सवेवाधाः रामन्ति च । 
अनेन विधिना यस्तु विद्यादानं परयच्छति ॥ 

स मवेत्‌ सर्वलोकानां दरानादघनारानः । 
म्रतोऽपि गच्छति स्थानं ब्रह्मविष्णुनिषेवितम्‌ ॥ 
सप्र पवान्‌ परानन्त्यान्‌ आत्मनः सप्र एव च । 
उद्धृत्य पापसखिलात्‌ विष्णुरोके महीयते ॥ 
यावन्ति पच्चसंस्थानि अक्षराणि भवन्ति च। 
तावत्‌ स विष्णुखोकेषु ऋीडते विविधः खुखेः ॥ 
ततः क्षिति समायातो देव्यां जक्िपरो भवेत्‌ । 
समस्तमोगसम्पन्नो विदुषां जायते कुरे ॥ 
विद्यादानप्रदानेन योगश्ाख्र वदेदिति । 
आत्मवित्तानुरूपेण यः परयच्छति मानवः ॥ 
असाध्यं फलमाभोति आख्यवुल्यं न संरायः । 
खी चेवाऽनेन विधिना विद्यादानफलं रमेत्‌ ॥ 
चरो चेवाऽभ्यजुज्ञाता विधवा तमजुत्रजत्‌ । 
विद्यार्थिने सदा दद्यात्‌ वखमभ्यङ्मोजनम्‌ ॥ 
छन्रि।८ दकं दीप तस्मात्तेन विनानहि। 
रेखखनीखटन तीश्ट्णं सषीपान्नं च टेखनीम्‌ ॥ 
द्त्वा तु रमते वत्स विद्यादानमः तमम्‌ । 
पुस्तकास्तर्ण दत्वा सुपमाणं सुचरधेमनम्‌ ॥ 
किद्यादानमवाभोति तत्र रक्ष्यन्तु बुद्धिमान्‌ । 
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यन्तरं रक्षासनं चेव दण्डासनमथाऽपि वा ॥ 

विद्यादानं सुरीखाय दत्त भवति राज्यदम्‌। 

अञ्जन नेच्पादानां दत्त विद्यापरायणे ॥ 

भूमिर्थृदं च क्षें च स्वभैराज्यफलपदम्‌ । 

यस्य भूभ्यां स्थितो नित्यं वेयादत्ं प्रवर्तते ॥ 

तस्याऽपि भवति स्वगं; तत्मसादात नराधिप ]। 

इदेव कीर्तिमाभोति खतो याति परां गतिम्‌ ॥ 

यस्तु देव्या गृहे नित्यं विद्यादानं प्रवतते। 

स भवतरम्नप्पटवएरं पूज्यः पूज्यपदं बेत्‌ ॥ 
महाभारते 


यो ब्रूयाचाऽपि शिष्याय धम्यां जाद्यं सरस्वतीः । 
पृथिवीगोप्रदानाभ्यां तस्यं स फरुमदयते ॥ 


न्राह्मी' वेदाथानुगा । 


अधीत्यापि यो वेदान्‌ न्यायविद्यः प्रयच्छति) 
गुरुकमप्ररास्तोऽयं सोऽपि स्वभे मीयते ॥ 


नन्दिपुराणे" 
राखे यस्माल्गत्सर्वं सनितं च श्ुभाद्युभम्‌ । 
तस्छल्छ्टध ८५ दातव्यं शुभकमेणा ॥ 
विद्यातर्ददा पोताः कमेण तु यथास्थिति । 


1 खा शु6न98त्‌ ए ^, 8, 8 ; ४. हेमा, एए. 499 #. 
2 ©. हेमा. 70. 495. £. 
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षडज्ञा वेवा्त्वारो धमेरासखरं पुरातनम्‌ ॥ 
मीमांसा तकमपि च एता विद्याः प्रकीर्तिताः । 


“पुरातनः पुराणम्‌ । 


आसासेबान्तरोत्पन्नाः परा बिद्या; सहस्रदाः । 
आयुर्वेदः सस्यवेदो वगे भेदः प्रकीर्तितः ॥ 


'सस्यवेदः' कृषिराखम्‌ । 


सर्वोत्तरा चाऽऽत्मविद्या ससारभयनारिनी। 
स्ैदुःखान्तकरणी सवेपापविनारइानी । 

एता विया; समाख्याता बहु भेदापभेद्जाः ॥ 
कलाबिदययास्तथा चाऽन्याः दित्पविद्यास्तथा पराः । 


'शिल्पविद्याः प्रतिमादिनिमाणदाखनम्‌ ' । 
सवी एव महाभागाः सर्वाः सवाथंसाधिकाः । 
स्थिता तारतम्येन विरिष्टषटसाधिकाः ॥ 
आत्मविव्या प्रधाना तु तथाऽध्यर्वेदसंज्िताः । 
धर्माधर्मपरणयिनीः कलाः रिल्पादिसाधिकाः ॥ 


= श्ावव्यह च वितता एता विद्या जहदाष्टखाः । 
धमोधमप्रणयिनी धमोघमेप्रसाधिका ॥ 


यथैको जीवति प्राणी कयाऽपि किल ट त्जचित्‌ । 


1. एश006प०९त ४ दमा. ए. 496 
2 हेमा, 7. 496, संहिता 


१२ 1 दानकाण्डे विद्यादानम्‌ २०९, 
अप्रधानाऽपि सा विया कुलानां रातयुद्धरेत ॥ 
'अप्रधानाः अवान्तरविद्या । 


याऽपि साऽप्यववोधत्वात्‌ विद्या वै यत्र कुत्रचित्‌ । 
प्रयास्यत्यक्षयाह्लोकान्‌ विधिना वाऽविधानतः ॥ 


(अवबोधत्वात्‌ः अवबोधदहेतुत्वात्‌ । “प्रयास्यतीःत्यन्त- 
भीवितो ण्यर्थः । तेन प्रापयिष्यतीत्यथःः । 


शिषस्नरिष्यःं नरो दत्वा याति वै ब्ह्मणोऽन्तिकम्‌ । 
कटलाविद्यां नरो दत्वा वेष्णवं टोकमद्ल॒ते ॥ 
कल्पमेकं न सन्देहः ऽस्वगं भोगल । 
सस्यविदयां नरो दत्वा तृधिमान्‌ कामसयुतः ॥ 
प्रजापतिपुरं गच्छेन्नरकात्तारयेत्‌ पितृन्‌ । 
आयुर्वेदं नरो दत्वा लोकानाभोति निमेरान्‌ 1 
आयुखोके दिव्यकामान्‌ दिव्य मन्वन्तरं नरः । 
तक॑वि्यां नरो दत्वा वारुणं लोकमाप्नुयात्‌ ॥ 
मीमांसां तु बुधे दत्वा राखरभिन्द्रपुरेः वसेत्‌ । 
९८१ &' नरो दत्वा स्वगेरोके महीयते ॥ 

द मन्वन्तरान्‌ मत्यै; तारयेन्नरकात्‌ पितृन्‌ । 
वेदविदां नरो दत्वा स्वगे कल्प्य वसेत्‌ ॥ 


1 600८ प०6त 0 हेमा. ए. 496 
2 7814, 
8 ^. 8. ए. स्वर्मभोग्य्‌ 
4 ^. 8. ए. &त हेमा. 7. 491, अद्विनोदिन्यकामायान्‌ 
5 हेमा. ‰. 491, इन्दुपुरे 
५, 


२१० 


ऊत्यकस्पतरो [ १२ 


आत्मविद्यां नरो दव्यात्तस्य संख्या न विद्यते । 
पुण्यस्य गदितुं सम्यगपि वषंदातायुतेः॥ 
एतावच्छक्यते वक्तुं यत्‌ कर्पायुतसुत्तमम्‌ । 
सत्यलोके वसेन्मर्त्या यन्न ह्या वसेत्प्रसुः ॥ 
अप्येकं नीरुजीः दय जन्तुं याद रातादशम्‌ । 
आयुर्वेदप्रभावेण किं न दत्तं भवेदुुवि ॥ 
सस्यवेदप्रदानेन सम्पन्नाः सस्यराख्यः । 

किं नाम न कृतं तत्न पुण्यं मवति रादवतम्‌ ॥ 
मीमांसाराखमाहात्म्यादूवुध्वा वै वेदनि०५यः । 
किं न नाम शुभं दातुर्थ॑ज्ञकर्मपरवत्तंनात्‌ ॥ 
आत्मविद्या च पौराणी धमेराखात्मिका च या । 
एता विद्याख्रयो सख्याः स्वेदानकरियाफटेः ॥ 
धर्मरासखं नरो बुध्वा यत्किजिद्धमेमाश्रयेत्‌ । 
तस्य धर्म दतगुणं धमेराखपरदस्य च ॥ 
पुराणाख्यानविद्भां सः पितरदेवाचैने रताः । 
लोकान्‌ सवोन्‌ कामपूणीन्‌ यान्ति सवेद्युमोदयान्‌ ॥ 
पुराणविव्यादाता स्त्वनन्तफरभागिनः। 
आत्मविच्भदतत नरा भा० -माघ्रथाः ॥ 

न पुनर्थोनिनिरयं प्रविचान्ति दुरत्ययम्‌ । 
उत्तीणौ; सवेपापेभ्यः स पु्पष्ठावान्धवाः ॥ 
खच्यन्ते निरय नरैर्‌ दख्यैयातन ल्मकैः । 


तया 


४०१ 


छोकं ज -खकणं गाथामथाऽन्यद्रा सुभाषितम्‌ । 


१२] दानकाण्डे विद्यादानम्‌ २११ 


दत्वा प्रीतिकरं याति खोकमष्सरसां छुभम्‌ ॥ 
तथा 

यदेतत्‌ पुण्यमाख्यात विद्याद. द्व्य स।म्मतः । 

देदराकाटविधिश्रद्धापा्रयोगात्तथा वुधः ॥ 

प्राभोति कोरिशणित फर विद्याप्रदानतः । 

यस्तु पुण्यप्रदो मर्त्यो जिगीषुः कीर्तिसाधकःः ॥ 

स विधानेन वे दद्याद्धियां विविधकामदाम्‌ । 

एवं विद्यापदानं वै सवेकामगुणान्वितम्‌ ॥ 

यतेत काटे पात्रे च रहस्यं चतदुत्तमम्‌ । 

उदिरय देवतां दत्तं परदानं थच्र कुत्रचित्‌ ॥ 

तस्याऽस -६८्.ण्यस्य केन पुण्य निरुध्यते । 

गुरमाराध्य यत्नेन रप्२+८२,८५.च्त्‌म्‌ | 

राक्त्या भक्त्या प्रणामेन धतः स्वगरेस्तथा । 


[ ९९ रुमारषध्यःविया दातव्येति तात्पयाथंः^ । 


यथा घरटपतिच्छन्ना ऽरप५र्प-प्तप्रमाः॥ 


अकिधवित* तः पाप्तास्तद्भद्वियाखतुदैदा । 
विना तु गुरुणा सम्यक्‌ बोधकेन विपथ्िता ॥ 


नेव वेच्याफलमारिः गुरं तस्मात्पसाधयत्‌। 
उधांरोभरूषणैर्नित्यं यथा देवं पिनाकिनम्‌ ॥ 


1 हेमा. 1. 528 

2 7. 0. कौर्तिमांस्तु यः 

3 हेमा, ‰. 528, विादानं समारभेत्‌ 

4 [ 1 णप्णठप एए हेमा. 2. 528 


२१२ 


कृत्यकट्यतरो 
यो गुरून्‌ पूजयेन्नित्यं स्थितं वा घस्थितं च वा । 
तत्पसादेन वै यस्मात्‌ प्राप्नुते सर्वसम्पदः ॥ 
तस्मादयं परयत्नेन महादेव वद्चैयेत्‌ । 
भक्त्या प्रीत्या परयत्नेन अद्धया च सदैव तु ॥ 
एष माता पिता द्येष एष बन्धुश्च बान्धवः । 
एष चिन्तामणिः स्तः एष एव च मे सुत्‌ ॥ 


एवं श्रद्धापरो नित्यः गरुमाराघयेद्बुधः । 
अन्ञानदु;खशामनं नरकोद्धरणं तथा ॥ 


कतो माता पिता वाऽपि बान्धवो वा महागुणः । 


तादगभ्युदय ङुर्यायत्‌ कुर्याच गरुमेहत्‌॥ 
कोऽन्यो यज्ञानदुःखोघादुद्धरेद्वबन्धनात्‌। 
सम्यक्‌ राखा्थवोद्धारं महादेववद चयेत्‌ ॥ 
वस्त॒मान्रेण यो ज्ञानं राखररूपसुपन्यसेत्‌ । 

स तावच्छिववत्पूज्यो भक्त्या भव भयापहः ॥ 
यस्तु राश विवक्लार्थं विदोषाथं प्रबोधयेत्‌) 
पदवाक्याथबोधेन सम्यक््दाखरपरवत्तनम्‌ ॥ 
(साख विवक्षाथः' चाखनतात्पयैविषयः । 


पूर्वोत्तराथसङ्त्या सञखदायाभनिशथयैः । 


"स्तात," भमता वाचः सम्यग्यो वेत्ति तत्वतः ॥ 


स तु साक्षान्महाबुद्धिः शङ्करो भगवानिह । 
तं मजेतर शवेन भक्तियोगेन सर्वदा ॥ 
आदित्येन विना यद्रुज्रगदन्धं बिमाव्यते । 
गुरुवाक्यर्विना सर्वं तथैव हि तमोमयम्‌ ॥) 


[१३ 


१२] दानकारडे विद्यादानम्‌ २१३ 
तस्माद्यथा महादेवं तद्वदेव गुरं सदा । 
यः पयति स पुरुषः; सवेधमानवाप्लुयात्‌ ॥ ] 
विया च सख्यं दानानां यर तस्य विधि बुधः| 
अद्धा विषेया' विधिवच्छ्रद्धया भावितात्मना ॥ 
सगोत्रेभ्यस्तु- तां दद्याद्विशेषाहुणराचिषु । 
उपयोग्यन्तु यद्यस्य तत्तस्य प्रतिपादयेत्‌ ॥ 
सर .दयेषु सिद्धेषु यथा वि मव विस्तरैः । 
~रध्वशस्तु पयन्नेन महापुण्यफलार्धनिः ॥ 
दाभे नक्तच्रदिवसे शुभे चाऽपि दिनय्रहे। 
ेखयेतपूञ्य देवेरान्‌ र्द्र्रह्मजनादेनाः- ॥ 
पूनि भूत्वा छिपिज्ञो डेखकोत्तमः । 
निरोधो हस्तबाहयो्च सषीपाच्रावधारणाः ॥ 
-्कान्तस्योपकरणं यस्याऽसो टेखकोत्तमः। 
विद्याधारं प्रकत हेमरलमय शुभम्‌ ॥ 
नागदन्तमय वाऽपि छभदारुमय तथा । 
मनोज्ञमशुरं रम्यं छक््णचुणेपभरयोगजम्‌ ॥ 
सत्काचवल्र संयुक्तं “विकासेन समन्वितम्‌ । 


नागदन्तम्यः हस्तिदन्तनिसितम्‌ । 
तन्न विद्यां विनिहितां कुयात्पुस्तकसस्िताम्‌ ॥ 


1 हेमा . 548, श्रुत्वा विया च विधिवत्‌ 

% 1010, सत्पाेस्य 

8 84, निरोधिदस्तबाहुश्च मषीपाचावधारणात्‌ 
4 70४4, सङ्कोचपत्रसंयुक्तम्‌ 


२१४७ 


छृत्यकल्पतसौ [ १२ 
कुयुीच पुस्तकं तस्य छिखेद 4२८. । 
सुश्माक्चरं च रम्यं च कूष्णमेचकित तु वा ॥ 
अथवा ` क्तपद्याभं मेचकालङ्कतं एनम्‌ । 
कार्पाससूच्ीय्रथितं नानागन्धाधिवासितम्‌ ॥ 


भनिचकालङ्कतं' मयूराद्धेचन्द्राखङ्कतम्‌ । 


म्षाभिरल्ल्व्वनेकभश्ास्वणाभिरेव च । 
खस्तस्भनयुक्ताभिमंचकैर्ाऽप्यनेकाः ॥ 


शस्तस्मनः मषीस्यैयेहेतुः । 


ठेखनीभिश्च दिव्यामिर्हमचिच्राभिरेव च । 
बहिश्च वणं कुर्वीत पुस्तकस्य मनोरमम्‌ ॥ 


पीतरक्तकषायैवो तदटदरं सुचिचितम्‌। 
रम्य लघु खुविस्तीणं ' निभश्रान्त्मन्थि संयुतम्‌ ॥ 


विद्याधारं ततो यन्त्रस्थापितं पूर्वपुस्तकम्‌ । 
"पुवेपुस्तकं' < द पस्त्व 

गहे मनोरमे गप खुधाटेपितभित्तिके ॥ 
नानारागाङ्तोपेते ट त्^प<प्दोत्छ > | 
श्।दोत्द्रप्तमे च वितानकपरिष्कूते ॥ 

लेखको बुद्धिमान्‌ स्नातः द्ह्कपुष्पाम्बरोञ्वलः । 
स ८६ रपकेचूरो सु (5 ठ नतभताङ्गलछिः ॥ 

1 हेमा. 0. 529, निभरन्थि 


१२] दानकाण्डे विद्ठादानम्‌ २.९५ 


सुसमिद्धे मघी माण्ड टेखनीराखसयुते । 

परार मेत्तू्यघोषेण पूज्य देवान्‌ पितृस्तथा ॥ 
ब्राह्मणान्‌ स्वस्ति वाच्याऽध्दौ "शाखं सश्वारययप्‌:.धः। 
ङलोकपश्चकमादो तु दहाकं वाऽपि ठेखयेत्‌ ॥ 

ततो नक्ष्रयोगेन द्वितीयेऽहनि तद्धिखेव्‌ | 
‹।४अए८ विधिना पुण्याहैः शुभसंयुतैः ॥ 

ततः समापरे शाखे तु पुनः- पुण्याहसयुतम्‌ । 
कुया तदहोरात्रे पानभोजनवस्तुभिः ॥ 

उभयं वाऽपि तल्टेख्यं समीकु्याच वाचयेः 3 । 
ऊनाधिके संयुक्तं वर्णेमाच्रादिभिस्तथा ॥ 

अलु 1९४2०८५५ युक्तारष् ४२१६६२५ | 

राख्रस्य च क्रियायुक्त्या पुनसक्त्या च शोधयेत्‌ ॥ 
ऊनार्थाक्त्याऽपसङ्स्य चरब्दयोग्यतयथा तथा । 

रद ८रशश्डन प्र^नप्रटसेप्त्ः॥ 

= १५६८।२८।४८ शाखस्य ७4 याथबोघतः5 । 
भरक्रान्तसचनोदेरौगदितशथयोदितैरपि ॥ 

वहथानां च राब्दानां योग्यासर्तिं परीक्ष्य तु ¦ 


1 छव, शन्न च श्रावयेत्‌ 

2 1. 0. गुड, 7 पुनः 

8 देमा. ए. 580, वाचकम्‌ 

4 हेमा. , 5280, सूत्रान्तरार्थबोषेन 

5 4. 8. 8. ४ हेमा. ए. 580, असूत्रत्वात्र चान्नस्य चमुदाया्ं 


२१ 


छृत्यकल्पतसै [ १२ 


सवेशराखालरोधेन कारणायेरविष्तट्तैः" ॥ 
कचिच्छब्द्विवक्षैश्च प्रकृतार्थं निरूपयेत्‌ । 
छन्दसां वाऽपि बुध्येत घ्ृत्तसयोगमीप्सितम्‌ ॥ 
एव विव्यान्तु मेधावी शाखं सत्करत्य कृत्लदहाः ¦ 
प्रदव्याद्विमवेर्दिव्यैः सुरायतनवेदमसु ॥ 
व्यक्तदेरालिपिन्यासं सखुख्यं नागरसुच्यते ¦ 


“व्यक्तदेदराछिपिन्यासं व्यक्ता तदेदानुसारिणी छिषपि- 


यच न्यासेऽक्चषरनिमणि स तथा | 


आरोप्य याने रत्नाद्ये छुभवद्रपरिष्कृते ॥ 
चण्डाचामरशोभाख्य रन्नदण्डातपच्रिणि । 
"..-न्िल्यच्छायामहारोभासमन्वितम्‌ ॥ 
'खत्यगीतनिनादेन नानावायर ८ च। 
मङ्खेवदघोपैश्च देवाय विनिवेदयेत्‌ ॥ 
नानापुष्ोपहरिश्च सम्पूज्य तु दिवौकसः । 
दत्वा च पुस्तकं तच्र पितृणां धर्मेखुददिरोत्‌ ॥ 
बान्धवानां च हव्यानां अनन्त फलमरलुते । 
ततो दत्वा विधानेन तां विद्यां दिवमन्दिरे ॥ 
ततचख्च भोजयेद्धिपान्‌ रुद्र भक्तांश्च मानवान्‌ । 
यथारदाक्ति च कतैव्या उत्सवा; स्वेषु वेदमसु । 
राज्ञा तु नगरे कार्यो ग्रामे मरामाधिचेस्तथा । 
गृहे ग॒हस्थैः कतैव्यः उत्सवो बन्धुभिः सह ॥ 


1 4. 8. 2. अविष्ठतै ; {1 पशप 118. 2695 जाग] 
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सातः दद्छैः समाक्ब्पैः सखिभिः" ₹ ८। दतै; । 
प्रीतियुक्तैस्ततः राव्यं चाखं अद्धा <स; ॥ 
वाचकं भोजयेत्तत्र यथाविभवविस्तरतः । 
गुरं च भक्त्या मनिमान्यथाहाक्ति दमाययाः॥ 
ततः पुष्पेश्च धूपे आ्रावकान्‌ सभ्मप्रूजस. । 
वाचको जाह्यणः पाज्ञः श्चतदाखरो महामनाः ॥ 
अभ्यस्ताक्लरविन्यासो वृत्त साद्नावेारदः | 
शाब्दाथवित्पगल्मश्च विनीतो मेधया युतः ॥ 
गीतज्ञो वाक्पटुः अरव्यस्वरोऽनाविलभाषकः । 
गुर धर्मवान्‌ पराज्ञः द्रया (३५.५९; ॥ 
विप्रः प्रकृतिसंश्ुद्धः शुचिः स्मितसुखः सदा । 
सुत्तो छत्तरास्वज्लः -दलाद्१२४२१ रद्‌; ॥ 
अग स्नसन्दोदः प्रक्तार्थप्रवतैकः । 
'वृत्तरास््रज्ञः छन्दःरास्त्रविर । श्रकृतार्थप्रवर्तकः 
परस्तुताथभिधायीः। 
नाऽपरक्छमन्खतन्यासत्यं पौवांपयनिवि- घीः॥ 
अध्यायसगेविच्छेदविभक्त्यथभ ध ६५१५ । 
रासनायवद विद्धी माः ` पदरलोकार्थवोधकः ॥ 
ससुदायप्रकीण्सुख शाखा. सङ्तः | 





1 देमा, ए. 531, स्षभ्विमिः 

2 [पशः 108. वणप. 68भ8त 0 हेमा, 7. 881 

ॐ दमा. ए, 539, (6698 8 00 

4 4. 8. 5. विमक्त्र्थपयोजकः; ए त9ाफएणः 108. १४8 विच्छेद्रिदरय 


२१९८ ॥ 
7 हृट्स्तु च्यपदिहयाऽथेबोधकः ॥ 
तादिषु छास््राथविभागपरिनिष्टितः । 
अषयभिषानगाध ङ्न तु विरोधकः ॥ 
, ~ बगनारस्यः ओओताचित्तावबोधकः \ 
अ सस्करूतां विद्यां पाकतः पराकरूताभपि १ 
बष्ठापमाचर््याख्यानियैशच रिष्यान्‌ प्रबोधयेत्‌ । 
स्याभिधानविन्यासैवौधयेचाऽपि यो गुरः \ 
एरस्स पिता माता स च चिन्तामणिस्स्डतः । 
सास्मोपायविधानेन नरकेभ्यः ससुद्धरेत 
स्तेन सद्दो लोके बान्धवो स्वि विद्यते 
र बाभ्रर्िमवृन्देनः हदयान्नदयते तम; \ 
प्ससारजनने मवेत्‌ सोऽकों महाद्युतिः । 
नचा पारुष्ये न च वेरोम्यमिच्छतः' ॥ 
स्य चयाधिदुःखेषु मलानां चाऽपियो मवेत्‌ । 
रोगे पितं दु;खमग्नं ५८.९९त्‌ 
एव्‌ पञ्चाऽपि यज्ञेन परित्राणेन चोद्धरेत्‌ । ` 
त छुमां श्चुत्वा गुरवक्त्राननरोत्तमः ॥ 
चिन्तयेयन्नात्‌ परच्र [हतक्तत्त्गात्‌ 1 
 ययाच्छद्धया युक्तः भरणतोऽभिखुखो सुरो; ॥ 
 लन्पसत्कयाक्ेपी शेषी स्नेज्नन्ट खतन्द्रितः । 
1 १ 1 8. सनक्षर । 
` 5 यस्य वाभरिमदृन्देनः व्ण 8. 10268 पा0ण् 
यस्य चिमे 
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गुर च सदये जाते पृच्छेद्राच्यसुदीरयेत्‌ ॥ 
गुरुणा चोक्तमेकान्ते अद्धावान वाच््यमाश्रयेत्‌ । 
न पुरो युरुवाक्यानि गुरूक्तं परिपाख्यत्‌ ॥ 
भिषजां वचनं कायं गुरूणां च महात्मनाम्‌ । 

न तत्कृतं स्वयं कयौत्ते सख्द्धानरुत्विषः ॥ 


'तत्क्रतः गरुचेश्टितम्‌। 
अप्रस्तुतकथाक्षेपं यः ₹।८ ग्रतो रारो; । 


[9 


स ब्ह्महत्यामाप्नोति गुरूवाक्येष्वनिश्चयः' ॥ 
'गुरुवाक्येःः अनिश्चयः गरवाक्येषु सरयवाः < । 


यथ श्चुत्वाऽन्यतः राख सस्कार प्राप्य वाद्युभम्‌ । 
अन्यस्य जनयेत्कीति स गरोन्रद्यहा भवेत्‌ ॥ 
वित्मा यच्च वा मोहादयोऽपि शास्त्राथसुसम- ` । 
स याति नरकं घोरमक्षयं भीमददो नम्‌ ॥ 
यस्तु बुद्धा नरः चासं कित्‌ लः.यीच्छु मादाभम्‌ । 
भवेच्छतर ण तद्व अज्ञानं नित्यं रतस्य च ॥ 
एवं विधानतो वाच्य वाचकेन विपञिता 
ते१स्परटकं स्वं तालिद्तव्लधटदटः ॥ 
रानैर्विबोध्य वै वाच्यमध्यात्मादि च यद्भवेत्‌ । 

1 4. 3. 8 , गुरुवाक्येषु अनिद्चय-, {10210८४ 28, 885 गुरुवक्वि- 

ष्वरसदायात्‌ 


2 ^. 89. 8. 
8 4. 8. 8. 82 हेमा. . 588, विन्ननेभ्यो रत्रस्य चं 


२२० 


ृत्यकटपतरौ [ १२ 
छद्धोक्तियुद्धसंक्चो भं धारावर्तेन वाचयेत्‌ ॥ 
"धारावर्तनः वेगेन । 
सरागं ललितिवोक्यैवोचयेदुच्रद्धसङ्गमे । 
नानाच्त्तान्तरूपेण खारित्येन च वाचयेत्‌ ॥ 
सगीध्यायसमाप्तौ च कथाप्थन्त एव वा । 
परदास्तराच्द सङ्घे कुयादिति विरामणम्‌ ॥ 
समा वाचनेऽभीषटः ज्ूयादेवं विचक्षणः । 
अवधाय जगच्छान्तिमन्ते चान्त्युदकं खजेत्‌ ॥ 
सुश्चतं सश्चत बुथादस्तु वाऽऽख्यातसित्यदः। 
लोकः परवतेतां धमे राजा चाऽस्तु सदा जयी ॥ 
धमेवान्‌ ४१८८२ गुख्ाऽस्तु निरामयः" । 
इति परोच्य यथायातं गन्तव्यं च विमाषितेः' ॥ 
दिष्यैः परस्परं शास्त्र चिन्तनीयं विचक्षणैः । 
कथावस्तुपसङ्घेन नानाव्याख्यान भावनेः ॥ 
युक्तिभिः स्मरेद्याख्यां चिहिश्चाऽपि स्वथं करतः । 
एवं दिने दिने व्याख्यां श्णुयान्नियतो नरः ॥ 

समग्ररास्त्रश्रवणेन पुंसः 
अअद्धाप्रधान भवतीह चेतः । 

रागं च श! ्रात्मकमभ्युपेति 
दोषाश्च नादा निखिला-* यान्ति ॥ 


1 ^. 8. 5. विमाषिवे-; 0 वश्नएण 18. 16808 विभावतैः 
2 4. 8, 5. युकिभिर्वः ए तछणफएणः 1/8, 13, मूरतिमिद्च 
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दानकारडे विद्यादानम्‌ २२९१ 


कर्थां न काञिच्छरणुयान्न' राखत 

अख्द्धया सोल्दि् धमसङ्ः । 

ततः < भाक्तवथ राखरसद्धः 

कथोदये चाऽपि विनीतवुद्धिः ॥ 

- 1 ८५।ञचयेद्राचकमग्र यमेव 

गुरं च भक्त्या पितृवचिकामम्‌ः । 
एष विद्याप्रदानस्य प्रधानो विधिरुच्यते । 


अनेनैव विधानेन ब्राह्मणे रीललछालिने ॥ 
प्रबोधयति धीयन्ते युक्तिक्ञे वेदवादिनि। 
विन्यसेत्तु शुभं राखे महापुण्यजिगीषया ॥ 
धनैवौ -विपुेददयैरं छत्व सुतर्पितः । 
अध्यापयेच्छभान्‌ रिष्यानभिजाता-. सुमेधसः ॥ 
एवं वियाप्रदानं तु सवेदानोत्तमं मतम्‌ । 
सवेदा सवैवणानां नरक“ऊवसुत्तम > ॥ 

अनेन विधिना दत्त्वा विव्यं पुण्यच 7 नरः। 
यत्फं त्वदवमेधानां रातस्य सुकरतस्य च ॥ 
रार सहस्रस्य सम्यगिष्टस्य यत्फलः- । 
तत्फलं लख मते मत्यां विद्यादानेन माग्यवा. ॥ 
सवसस्थ ॐ सम्पूर्णा सवे ल्नाप सिताम्‌ 1 
ब्राह्मणेभ्यो मही दत्वा ग्रहणे चन्द्रसूयेयोः ॥ 


1 हेमा. 72.534, यथाङ्धद्धित्‌. ®णुयात्‌. 
2 4, 8. 8. पित्रवच्िकामं, (1 वशाः 208. 76208 पित्रात्िक्मम्‌ 
8 तदपा 118. 16205 विने 


५५. 


कृत्यकद्पतरो [ १२ 


यत्फटं खमते मर्त्यो विद्यादानेन तत्फटम्‌ । 
यावदक्षरसंस्थान बिद्यते दाखसश्रये ॥ 
तावद्रुषसदखाणि स्वर्गे विद्याप्रदो भवेत्‌ 

यावत्यः पङ्कयस्तच्न पुस्तकऽक्षरसंश्निताः ॥ 

तावतो नरकात्‌ कल्यानद्‌ धृत्य नयते दिवम्‌ । 
यावच्च "्प्ठ्छ+ न विद्यते पुस्तके दचयुभे ॥ 
तावद्युगसहस्ाणि ' स्वगंखोके स मोदते । 

यावच्च पातकं तेन कृतं जन्मातेरपि ॥ 

तत्सवं नयते तस्थ विद्यादानेन देहिनः? । 

स यातिः भनुजो लोके स धन्यः स च कीर्तिमान्‌ ॥ 
यो विद्यादानसम्पकेपरसक्तः पुरुषोत्तमः । 
यथाविमवतो दद्याद्धियां राव्यविवजितः॥ 

याति पुण्यमयान्‌ छोकानक्षयान्‌ मोगभूषितान्‌ ! 
येऽपि यत्र मषीपात्रे ठेखनीसम्पुटादिकम्‌ ॥ 

दद्यु; चशाखराभियुक्ताय तेऽपि विद्याप्रदाथिनाम्‌^ । 
यान्ति लोकान्‌ छ्युभान्‌ मत्यः पुण्यभाजो महाधियः ॥ 
इति विद्यापरदानस्य माहात्म्य परिकीर्तितम्‌ । 
शचुत्वेतत्पातकैसुच्येन्नियतं ज--षूच्ट ज्ञे; ॥ 


1 ^. 8. 8 8061. 0., सुखो मोदते दिवि 
% 1, 0., देहिनाम्‌ 

8 ^. 8. 8., स जातो 

4 [. 0, @6 ^. 8. 8. 

5 4. 8. ए, 0 7. 0, सप्तजन्मजै- 
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मत्स्यपुराणे ' 
पुराणं सवेराश््राणां ब्रह्मणा परथमं स्तम्‌ । 
अनन्तरं च वक्घेभ्यो वेदास्नस्य विनिगेताः ॥ 


पुराणमकमवाऽऽसीत्तस्मिन्‌ कल्पान्तरेऽनघ । 
जिवगेसाधनं पुण्यं रतकोटिसु विस्नरम्‌ ॥ 


तथा 
तदर्थोऽत्र चतुलक्षं संक्षेपेण पकीतिंतः>। 
पुराणानि दद्या च साम्पतं तदिदोच्यतेऽ ॥ 
+ -प्टदप्टि वक््यामि श्णुष्वशषिसत्तमाः। 
ब्रह्मणाऽभिदहितं पूवं थावन्मात्रं मरीचये ॥ 
ब्राह्मं दरासहसरं तु पुराणं परिकीत्यते । 
कखित्वा तच्च यो दवयाज्जरषेनु समन्वित ॥ 
ॐ४११४२ धदयटष्ठयं स ह्मोके महीयते । 
एतदेव महापद्ममभ्‌ ५२८८ जगत्‌ ॥ 
तत्कथान्ताञ्चयं तद्रत्‌ पावते बुधैः । 
पाद्म तत्पश्चपजारात्‌ साहस्राणीह प्यते ॥ 
तत्पुराणं च यो दव्यात्सुवणेकमलान्वितम्‌ । 
ज्येष्ठे मासि तिलियुंत्तं सोऽ्दवमेधफलं भेत्‌ ॥ 
वरहकल्पङ्त्तान्तमधिःःत्य परारारः। 





1 हेमा. . 511 
2 1844, ए. 511 
8 614, 7, 5185-6 


व 














छत्यकल्पतरै [९२ | 
यान्‌ प्राह ' धमांनखिखान्‌ >तद्कतं वैषणर्वं विदुः ॥ 
तदाषादे तु यो दब्यात्‌ द्ूतघेदुसमन्वितम्‌ । | 


पौणमास्यां विप्रूतात्मा स पदं याति वारुणम्‌ ॥ 
। च्रयोरविंदातिसादशं तत्पराणं विद्ुवुधाः 
| रवेतकल्पप्रसद्न धमान वायुरिदाञत्रवीत्‌॥ 

यचैतद्वायवीयं स्यादरद्रमादात्म्यसंय॒तम्‌। 

चतुर्विदातिसाहख पुराण तदिदोच्यते॥ | 
ध आवण्यां आ्रावणे मासि गुडधेन समन्वितम्‌ । 
4 यो दव्याद्विधिसंयुक्तं ब्राह्मणाय कुडुम्बिने ॥ 
५८ शिवलोके स पूतात्मा कल्पमेकं वसेन्नरः 
4. यच्राऽधिकृत्य गायत्रीं वप्यते धमेविस्तरः 
५ वृञ्रासुरवघोपेत तद्भागवतमुच्यते । 

रखिचित्वा तच यो दद्याद्देमसिहसमन्वितम्‌ ॥ 

पौणमास्यां पोष्यां स थाति परमं पदम्‌। 
अश्ददरासदखाणि पुराण तत्पकी्तितम्‌” ॥ . 
यच्ाऽडह नारदो धर्मान्‌ ब्रहत्कल्पा्यां स्त्विह । 
पश्चविंरातिसादखर नारदीय तदुच्यते ॥ 
तदिषे पञ्चददयां तु यो दद्यद्धेनुसयतम्‌ऽ। ` < | 





























५ 








. 1 हेमा. 2.56, यत्राह ` "४ | ८ 
9.1. 0, वैष्णवं परम विदुः: `... न 
१.02 1 


4 एव्म, 7. 51 1 








१२ ] दानकाण्डे विद्यादानम्‌ २२२५ 
परमां ' सिद्धिमाप्नोति पुनराव्रत्तिदुले माम्‌ ॥ 
धइवेः आदिवने । 
यच्राऽधिक्रत्य शकुनीन्‌ धमोधमपि-१९०८. । 
पुराणं नवसाद्रं मकण्डयमिदोच्यते ॥ 
"प्छ तु यो द्यात्सौवणेकरिसंर नम्‌ । 
कार्तिक्यां पौण्डरीकस्य यज्ञस्य फल भार भवेत्‌॥ 
यत्तदीदानकल्पस्य वृत्तान्तमधिक्रस्य च। 
वसिष्ठायाऽग्निना पभोक्तमाम्रेय तत्‌ परचक्षते ॥ 
लेखयित्वा तु यो दद्याद्धेमपश्सनन्विनः । 
मागर विधानेन तिलघेलुयुतं तथा ॥ 
तच षोडरासाहस् सवैकतुफलपदम्‌ । 
यच्राजधिकरत्य माहात्म्यमादित्यस्य चतुसुखः ॥ 
अघोरकलत्पवृत्तान्तप्रसङ्गन जगस्स्थितः? | 
मनवे कथयामास £ तथ्रामस्य रक्षणम्‌ ॥ 
च्‌ दरसल (णे तथा पञ्चरातानि च । 
भत न्नव भविष्यं ता षवे प = ॥ 
तत्पौषे मासि यो दद्यात्पौणमास्यां विरेषतः । 
गुडककस्भसम। सम [भ छोमफरं लभेत्‌ ॥ 
रथन्त स्य कल्पस्य वृत्तान्तमधिक्रत्य च । 
सावर्भनौ रत्याञ्डह कृरुणमाहात्म्यसुत्तमम्‌ ॥ 





1 -209"4, 2. 511, उत्तमौ 0 परमं 
2 हेमा. . 511, जगत्यतिः 0" जगत्स्थितः 
8 (वभः ४8. यादिखचरितं बहु 

२९, 


परेद 


छत्यकल्पतरौ [ १२ 
यच्र ब्रह्मवराहस्य चरितं वप्यते बहु ' 1 
तदष्टादरासाहश्रं ह्मवेवत्तेसुच्यते ॥ 
पुराणं बरह्मवेवत्तं यो दद्यान्माघमासि च ¦ 
पौणमास्यां सभवनं ब्रह्मरोके महीयते ॥ 
“भवनं गृहम्‌ । 
यच्राऽश^क्रटध्यस्थः प्राह देवो महेदवरः । 
घमौथकाममोक्चाथेमाग्रेयमधिकृत्य च ॥ 
कल्पितं छेङ्कमित्युक्तं पुराणं बरह्मणा स्वयम्‌ । 
तदेकादरासादसे फाल्गुन्यां यः प्रयच्छति ॥ 
न्तन स्मसमायुक्त स याति रलिल्त््टताम्‌। 
महावराहस्य पुनमोहात्म्यमधिकृत्य च ॥ 
विष्णुनाऽभिदहितं क्लोष्ये तद्वाराहमिदोच्यते । 
मानसस्य“ परसङ्गेन कल्पस्य सुनिससमाः॥ 
चतुर्विरात्सहस्राणि तत्पुराणमिहोच्यते । 
काश्चन गरड कृत्वा तिरघेनुसम।न्वत ~ ॥ 
पौणमास्यां च यो ८१८७ ।६५५य कुटुम्बिने । 
वाराहस्य प्रदानेन पदमाभोति वेषणवम्‌ ॥ 
यत्र माहेदवरं धमेमधिकृत्य च षण्मुखः । 
कल्पे तट.;२ इत्ते चरितैरुपरोभितम्‌ ॥ 


1 1.0, 

2 हेमा. . 518, देवीं 0 देवः 

3 1. 0. तिलधेनु समायुक्तम्‌ 

4 दमा, {. 85.18, मानवत्य 0 मानसस्य 


९२] दानकराण्डे विद्यादानम्‌ २२७ 
"तत्पुरुषः पुरुषकल्पे । 
स्कान्दं नाम पुराणं तदेकाराशि्तेनिन्त्यते । 
सहस्राणि रान चेकमिति यत्नेन पठ्यते | 
परिटेख्य च यो दद्याद्‌ > २ समन्वितिङ' । 
दोव "वट्टदि मीने चोपगते रवौ" ॥ 
चिविक्रमस्य माहात्म्यमधिक्रत्य च षण्मुखः: । 
८2६ मनस्यघात्तच्र वामनं परिकीच्यते ॥ 
पुराणं ददासादस्र ख्यातं %८५।..। रिवम्‌। 
यः दारद्विषुवे दद्यद्वष्णवं यात्यसौ चदम्‌ ॥ 
यच्च घमौथकाभानां मोक्षस्य च रसातले । 
माहात्म्यं कथयामास क्रूमेरूपी जनार्दनः ॥ 
इन्द्रयुञ्चपरसङ्ेन ऋषीणां दाक्रसन्िधौ । 
सष्रददा सहस्राणि श््मीकरप ए+च् = ॥ 
यो दव्यादयने कौम देमक्ूटसमन्वितम्‌ 3 । 
गोसदसूपदानस्य स फलं प्राप्नुयान्नरः ॥ 
श्रुतीनां यत्र कल्पादौ पव्र्त्य्थं जनार्दनः । 
मत्स्यरूपी च मनवे नरसिहोष५न= ॥ 





आषेक्त्वऽत्रवीर स,८१९६ ८ पष्ट । 
तन्मादात्म्यमिति जानीष्व सहखाणि जयोददा ॥ 
विषुवे हेममत्स्येन धेन्वा चेव समन्वितम्‌ । 


1 हेमा. ए. 518, स॑क्रोपगमे खः 
2 71८, चतु ल. {0 ष्सुखः 
8 ^, 8, ए, 2 7. 0. हेमक्् 


२२९८ 


रत्यकस्पतरो [ १२ 


यो दद्यात्तेन एथिवी दन्ता मवति चाऽसुना ॥ 
यदा च गारडे कल्पे विदवाण्डे गरुडोऽभवत्‌। 
अधिकृत्याऽत्रवीत्‌ करष्णो गारुड तदिहोच्यते ॥ 
तदष्छादद्य चैकं च सदस्‌ाणीह पठ्यते । 
सौवणंहंससंयुक्तं यो ददाति पुमानिह ॥ 
ससि कमते खख्यां' हि वटोके च संस्थितिम्‌ । 
ब्रह्मा ब्रह्याण्डमाहात्म्यमाधेकरत्याऽत्रवीत्‌ पुनः ॥ 
तच्च द्वादरासाहस्‌ बह्याण्ड द्धिूत्तधकम्‌ । 
भविष्याणां च कल्पानां श्रूयते यत्र विस्तर; ॥ 
तदृन्रह्माण्डपुराण तु ब्रह्मणा सखुदाहतम्‌ । 

यो हि दद्याह््यतीपाते पच्रोणेः प्रप. ॥ 


4 सदष्टपपदसूस्य फरुमाम्ोति मानवः ॥ 


इति विद्यादानम्‌ ॥ 


1 1. 0. मोक्षं {0 युय 


१२ 
अथ कटपदानम्‌ 


तत्र मत्स्यपुराणे. 
कल्पा. कीतन वश्ये -वेपाप्रणाद्ान | 
यस्याऽ्लुकीत्तेनादेव वेदयुष्येन युञ्यते ॥ 
प्रथमः दवेतकल्पस्तु द्वितीयो नीररोदितः। 
वामदेवस्तृतीयस्तु ततो राथन्तरोऽपरः ॥ 
रौरवः पश्चमः प्रोक्तः षष्ठः पाण इति रमतः । 
सप्मोऽथ बृहत्कल्पः कन्दर्पोऽष्टम उच्यते ॥ 
सद्योऽथ नवमः पोक्त इंानो ददचामः स्तः । 
व्यान "कादश प्रोक्तस्तथा सारस्वतोऽपरः ॥ 
योद उदानस्तु गारुडोऽथ चलुदेदाः। 
कौम; पञ्चदरो ज्ञेयः पौणम। ‡ 2, ८१६२; ॥ 
षोडराो नार सद र सम।न ङ ततोऽपरः । 
आग्रेयोञशद- \; परोक्तः सोसकल्पस्तथाऽपरः ॥ 
मानवो विंरातिः पोक्तस्तत्युमानिति चाऽपरः। 
व इ ्जल््ट स्ष्मीकल्पस्तथाऽपरः ॥ 
चतुर्विद्रास्तथा परोक्तः साविन्रीकल्पत्तं कः । 


1 हेमा. ए). 788 &. म, पु. ७. 290 
2 हेमा, ए. 1868, अजाते; 80, म. पु. ए. 55 


२३० ृत्यकर्पतरौ [ १३ 


पश्चविहातिमो घोरो बाराहस्तु तथाऽपरः ॥ 
स्विंरोऽथ वैराजो गौरीकर्पस्तथाऽपरः । 
माहेदवरस्ततः पोक्तः ननिपुरं यन्न चातितम्‌ ॥ 
पितकल्पस्तथाऽन्ते तु था कुहबेद्यणः स्ता । 
इत्येष ह्मणो मासः स्वैषीपप्रणादरानः ॥ 
आदावेव हि माहात्म्यं यस्मिन यस्य विधीयते । 
तस्य कल्पस्य तन्नाम विहित ब्रह्मणा पुरा॥ 
[तथा] 

यस्तु दद्यादिमान्‌ कृत्वा दमान्‌ पवैणि पवेणि । 
ब्रह्यविष्णुपुरे कल्पं सुनिभिः पूज्यते दिवि ॥ 
सर्वपापक्षयकरं कल्पदानं यतो मवेत्‌ । 
सुधितः कूत्या दद्यात्कल्पार विचक्षणः ॥ 


“सुनिरूपानः सुन्याकारान्‌ जाटदिधरान्‌ । 


इति कल्पदानम्‌ ॥ 


1 716 नण७ 0णात्त 0 म. पुन ए, 5¶१६५-5 {6 - 


3द 


अथ तिधिदानम्‌ 
५५ 
तत्र विष्णुः, 

मा्गरीषे शद्छपश्चवरयां खगरिरोयुक्तायां चर्णित- 
लवणस्य सुवणनाभप्रस्थमेकं चन्द्रोदये ब्राह्मणाय प्रतिपा- 
दयेत्‌? । अनेन कमणा रूपसौभाग्यवानभिजायते । पौषी 
चेत्पुष्ययुक्ता स्यात्तस्यां गौरसषेपकल्केनोच्छादितर्ारीरोः 
गव्यचरृतपूर्णक्ुम्भेनाऽभिषिक्तः स्वोषधिभिः सर्वगन्धैः 
+ 4 नीथ स्नातो घृतेनैव भगवन्तं वासुदेवं स्न।१।य८. । 
पुष्पधूषगन्धदीपनैवेयादिभिशाऽभ्यच्यं वैष्णवैः राक्रैवा 
बारस्पत्येथ मन्त्रैः पावके हुत्वा सुवर्णन धृतेन ब्राह्मणं 
स्वस्ति वाचयेत्‌ । वासोयुगं तत्र कर्चरे दद्यात्‌ । अनेन क्म- 
णा पुष्यति । माघी, मघायुता चेत्स्यात्‌ तस्यां तिः 
आद्धं कृत्वा पूतो भवति ! भोजनार्थं आ्रद्धे तिलान्‌ दत्वा 
स्वेजनपरियो भवति । फाल्युनी, फल्युनीभियुक्ता चेत्‌ 
तस्यां राह्मण! - सुसंस्कृतं स्वास्तीणेङायनं निवेय. भार्या 
मनो पं पक्षवतीं व्रविणवतीं चाऽऽ्ोति । नार्यपि भर्तारम्‌ । 

"भत्तोरं तादृग्युणयुक्तम्‌ । "पश्तवतीः बहुतरज्ञाति- 
बन्धुः । 

1 ईदेमा. 1, 800-801 £; वि, स्य, 01. 90. 

2 वि. स्मर, प्रदापयेत्‌ 


3 164, कल्करोदरर्तितच्चरीरः 
4 {5310 7 वि, स्प्र., 2. 188. 


२३२ छृत्यकद्पतसे [ १४ 


चेच्री, चिच्रायुता चेत्‌ तस्यां देटट्त्चप्रदानेन सौभा- 
ग्यमाभ्रोति । 


“चिच मनोज्ञं नानावणेम्‌ । 


वैशाख्यां पौणमास्यां नाह्यणसकं क्षौद्रयुकतैस्तिरैः 
-उन्तसम्य धर्मराजं प्रीणयित्वा पापेभ्यः पूतो भवति । उ्येष्ठी 
4य्।९ ता चेत्‌ तस्यां ` छच्रोपानहपदानन -गणापिपत्यमा- 
भोति । जाषाद्यामाषाढायुक्तायां अन्नपानदानेन तदेवाऽ- 
दस्र । आआावण्यां अवर तभयां जलधे अन्नवासो- 
युगान्वितां दत्वा स्वगेलोकमाभोति । भरौष्ठप्ां तयुक्तायां 
गोदानेन सवेपापविनिखक्तो भवति । आदव. {ॐ॥८व- 
नीगते चन्द्रमसि चृतपूणं भाजनं सवणेयुतं विधाय दत्वा 
दी्ताभ्निभंवति । कार्तिकी चेत्‌ कृत्तिकायुता स्यात्तरयां 
सितसुश्चाणमन्यवर्ण वा शादाङ्नेदये सर्वसस्यरत्रगन्धो- 
पेतं दीपमध्ये जाद्यणाय दत्वा कान्ता नयं न पहयति । 


वैराखेः मासि [शद्ध] तृतीयाथासुपोषितोऽक्चतैवोसुदे- 
वमभ्यच्यै तान्ये च हत्वा सवेपापेभ्यः पूतो भवति। 
+यचाऽस्मिन्‌ अहनि परयच्छति तत्‌ अष्वत्म्यद्यतस्^त । 





पौष्यांऽ त्त्वं कष्णपश्चट्वाददयां सोपवासः 


1 1. 0. पानौयदानेन 

2 हेमा. 7. 801, नगराधिपत्यं 0 गणाधिपस्य 
8 हेमा. ए, 88 

4 -. 0., उषायां उपोषितोऽथास्मिन्‌ 

5 हेमा. ए. 194 
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तिरः र.-त्दिे दन दत्वा निैवीसुदेवमभ्यच्यै, तानेव 
हत्वा खुक्त्वा च <£ वपेभ्यः पूतो भवति } माघ्यां 
समतीतायां कृष्णद्रादरीं सश्चरवणां प्राप्य वासुदेवाग्रतो 
-च्रलटयेन ' दीपद्रय दद्यात्‌ । दक्षिणपा्वे महारजत- 
रक्तेन समग्रेण वाससा तैटतुरखामश्टाधिकां दत्वा, वाम- 
पादरवै धृततुलां अष्टाधिका समग्रेण दउवेतेन वाससा 
दद्यात्‌ । एतत्‌ करत्वा यस्मिन्‌ रष्ट्रऽभिजायते, यस्मिन्‌ 
देदो, यस्मिन्‌ करे, तच्रोज्वलो भवति । 


'महारजतरक्तेनः कुसुस्भरसेन । "तुलाः चरुतः । 


वैराख्यां पौणमास्यां तु नाद्यणान्‌ सघ पञ्च वाः । 
क्षौद्रयुकतैसिैः ९.गवाचयेयोदे वेतरः ॥ 
प्रीयतां घमेराजेति थद्भा मनसि वर्त॑ते, 
यावल्यीवक्रतं पापं तत्क्षणादेव नरयति ॥ 


-प्यय२।८२८ विधिवद्‌ मोजयेद्भाद्यणान्ददा । 
निर।न = षितः स्नात्वा कूसर^ प्रयतः शुचिः ॥ 


गोरान्वा यदि वा कृष्णान्‌ तिन्‌ क्षौद्रेण संयुतान्‌ । 
दत्वा दासु विप्रेषु तानेव स्वस्ति वाचय ॥ 


1 दमा. 9. 795, दीपदानं 

16 {णा0फोणषु (कण १६888 275 6006 7 हेमा, ए. 797 ‰8 
2070 विष्छुधमेत्तर 

9 हेमा. 2. १9१ 

4 ^. 9, 8. इर; {1081700 1४08. 148 इन्यरं 
2० 
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भीयतां धर्मराजेति पितृन्‌ देवांश्च तपैयेत्‌ । 
यावल्लीवकरतं पापं तत्क्षणादेव सुश्वति ॥ 
अयुतायुतं च तिषेत्‌ स्वगलोके न संदायः' । 
मानवत्वः न पटथेत्त॒ न च पापेन रिष्यते ॥ 


जाबालः 


श्रतान्नसखुदङुरुभं च वैराख्यां तु विरोषतः। 
निर्दिदय धर्मराजाय गोदानफलमाप्नुथात्‌ ॥ 
सुवणेतिल्युकतैश्च बाह्यणान्‌ सप्र पश्च च । 
तपयेदुद पातने ब्रह्महत्यां व्यपोहति ॥ 


महाभारते“ 


वैशाख्यां पौणमास्यां तु तिखान्दत्वा द्विजातिषु । 
तिला मक्षयितव्यास्तु सदा त्वालम्भनं च तेः॥ 
कार्यं सततमिच्छद्भिः ेयः सवात्मना गहे ॥ 


यमः 


कार्तिकस्य तमिखे तु मघासु नवमीतिथौ । 
अहोराजोषितः स्नात्वा धमं ष्जाय भोजयेत्‌ ॥ 
विधिवह्काद्यणान्‌ सवान्‌ दत्ते कै महीयते । 


तिलान्‌ करूष्णाजिने करत्वा सुवणं मधुसर्पिषी ॥ 
1 हेमा. 7. १9६. मदीयते 
% 7894, मामेव तु 
3 देमा. ए. {9६ 


4 7007, 
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दत्वा तु ्ाह्यणायाऽऽश्ु सवं तरति दुष्कृतम्‌ । 

धेनु द्त्वोभयसुखो += ४८२ २१५२)२॥८._॥ 

माघान्धकारद्वादइयां तिरैडत्वा' हताक्नम । 

तिलान्दत्ना च विप्रेभ्यः रस्येल ¦ अलले = ॥ 

आदित्यवारे विप्राय सहिरण्यं सदेव तु-। 

यः प्रयच्छत्यपूपं च तस्य तुष्यति वै यमः ॥ 
स्कन्दपुराणे“ 

तिलपाच्राणि यो जयद्म्यः शुद्धमानसः) 

< मावास्यः समासाद्य <, च्णानां सुसमाहितः ॥ 

स्वान्‌ ५य८०५२द्दा तु अक्षयं नरपुङ्गवः । 

पितरोकं <मे।सपच चिरं ससुखमेधते ॥ 

४८.ख०। नः तिलानामिति शेषः । 


इति तिथिदानम्‌ ॥ 


1 1. 0. 82 4. 8. 8. हत्वा; (वश्यः 08. 88 दत्वा 
2 (160 ए हेमा. ए. १95 

3 देमा. ए. &08 

4 914, 7, 804 
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अथ मास्षदानम्‌ 


तच विष्णुः 


[0 


आदिवनं सकर मासं जाद्यणेभ्यः परलयहं घृत प्रदाया- 
ऽदिवनौ प्रीणयित्वा रूपमाग्भवति । तस्मिन्नेव मासि 
पत्यं गोरसैर्बाह्यणान्‌ भोजयित्वा आरोग्य भागमवति। 
तथा माघे मासि परत्यहमभरि तिेषुत्वा धघृतङल्माषं 
ब्राह्मणाय भोजयित्वा दीक्ताभिभेवति । 


यमः? 





कूरारं मोजयेचाऽन्र स्वदाक्त्या शिदहिरे द्विजान्‌ । 
दिप्ाञ्भित्वमवाभोति स्वगंलोकं स गच्छति ॥ 


तया 


ध्रतभादवयुजे मासि नित्यं दद्याष्िजातये । 

भ्रीणयित्वाऽदिवनौ देवौ रूपमागभिजायतेंः ॥ 

विपदः प्रजामिष्टां पुरुषः खलठ्टटु विन्दति । 

माधे मासि विषेण तमिस तु विशोषतःˆ॥ 
आदित्यः +$ णेः 

ज्येष्ठे मासि तिलान्दत्वा पौणेमास्थां विरोषतः। 


1 7"द, ?. 818 

2 844, ए. 820 

3 64, }. 818 

4 हेमा. 2. 818 ^ 0068 ४018 १686 #0 श्रचेताः 
5 देमा. 1. 818 
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अरवमेधस्य यत्पुण्यं तत्पामोति न सहयः ॥ 
देवीपुराणे. 
घ निरुमथीं माघ्यां दद्याद्यश्चोत्तरायणे । 
सर्वान्‌ + "नवाम्नोति ज्येष्ठे जलमर्यीः तथा ॥ 
पौषे घृतम्थीं दद्याच्दरष्ठाहे विधिना सुने । 
हेहितान्‌ भते कामान्‌ स्थानेषु विविधेषु च ॥ 


तथा 
मागे रसोत्तमं दद्याद्च्यतं पौषे महाफलम्‌ । 
निप्८॥४९ सुनिश्रे्ठ सप्र धान्यानि फाल्युने ॥ 
'रसोत्तमः ठखवणम्‌^ । 
“ेचिच्राणि च ==\' ४ चैत्रे दद्याद्िजोत्तमः। 
नटे द्विज गोधूमान्‌ ज्येष्ठे तोयथतं घटम्‌ ॥ 
आषादे चन्दनं देथं सकपूरं महाफ= । 
नवनीतं नभोमासि छत्रं पोष्टपदे मतम्‌ ॥ 
गुडराकंरवणाव्यान्‌ लड्ड्कानादिवने सुने । 
दीपदान महापुण्य कार्तिके यः प्रयच्छति ॥ 
सवोन्‌ कामानवाभ्नोति कमेभवसुदाहतम्‌ । 
व्रतान्ते गां शुभां दद्यात्‌ सवत्सां कांस्यदहनः: ॥ 


1 एष्ट. 
2 देमा. 0. 818, तिक्मयीं {9८ जरययीं 
8 हेमा. ए, प 


4 एथुगरण्तण्०ञत्‌ ए हेमा. ए. 814 
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ृत्यकस्पतरो [ १४ 


सयुगां ससूज वत्सं दापयेद्धिधिना सुने । 


देवीं बिरिश्विन सूय विष्णु वाऽथ यथाविधि ॥ 
स्वमावश्युदधो विधिवत्‌ पूजयित्वा द्विजोत्तमम्‌ । 
दातव्या वीतरागे तु कामक्रोधविवजिते ॥ 
अयाचके सदाचारे विनीते नियमान्विते । 
गोदानाह्मते कामान्‌ गोोके सुमनोहरान्‌ ॥ 
व्रतान्ते मारन, <्यसमासौ नियमे तथा । 
आषाहे तोयपेखं च घतं भाद्रपदे तथा ॥ 

माघे च तिलधेनुः स्याद्यो दत्वा रखुभते हितम्‌ ॥ 


महाभारते 


साचे मासि तिखान्‌ यस्तु जाह्यणेभ्यः प्रयच्छति । 
२चसत्नसमाकीर्णं नरकं स न परयति ॥ 


यमः 


ववालकखल्लतः कामतो वाऽप्यकामतः। 
श्युद्धि तस्य प्रवश््यामि स्वगंसाधनमेव च ॥ 
छु्धैः कृष्णोथेथारन्ेद्रोनरिशदङ्करोद्‌ धतः । 


रादिस्तिरैः समे देशो कतेव्यः पुरुषायतः ॥ 


प्रतिमास्ताङ्कलोत्क्षपसौवणंविभवे सति ?। 


# 106 {1618 0766 708. 1606818 १९868 {1010 विद्यदान- 
अकरण 61170 "00 आयुेदप्रभवेण किं न दत्तं भवेच्छुचिः 
( ४0. ¶४ ) 10 76 €56 जतेन मासदानाच खखमाप्रोतिं शाश्वतम्‌ 
( ए01. 78 ) 7" मासद्‌ानप्रकरण 

1 हेमा. ए. 819 


१४ ] दानकारडे मासदानम्‌ २२९ 


क्षौद्रेण पयसा दधा घृतेनाऽऽपूरयेद्धटान्‌ ॥ 
यथाविभवविस्तारं बाह्मणे ओचियेऽर्थनि। 
दद्रान्माघे च वैराखे विषुवे चोत्तरायणे ॥ 
यावल्लीवक्र्ं पापं तत्क्षणादव नदयति ॥ 
वामनपुराणे. 
माचे मासि तिखाः रदास्ताः तिर्धलुओ दानव । 
इध्मेरर ८४८्कत्क्टा ऽन्ये माघवप्रीणन य तुः ॥ 
फाल्युने व्रीहयो गावो वसरं कुष्णाजिनान्वितम्‌ । 
गोचिन्दपीणना्थाय दातव्यं पुरुषषमैः> ॥ 
चेतरे विचिच्रवसख्नाणि रायनान्यासनानि च। 
विष्णोः प्रत्यथमेतानि देयानि ब्राह्मणेष्वथ ॥ 
गन्धा माल्यानि तथा वैराखे सुरभीणि च । 
देयानि हिज = र्पभ्यो मघस्य ॥ 
उदकुर्भ^ च धेल च ता- न्त सचन्दनर । 
जिविक्रमस्य पीत्यर्थ दातव्यं साधुभिस्तथा ॥ 
(त।= न्तः तार्व्यजनम्‌ ! 


उपानद्यगलं छच्न ख्वणामलकानि च । 
आषादे ¬+: ध्र दातव्यानि < इपपकेतः | 


1 हेमा. ए. 816 

2 1. 0., इटश्च दापन चाऽन्यैमौधव. प्रीयतामिति 
8 हेमा. ए. 816, भरतषेम 

4 ^. 9. ए. उदङुमम्बुधेनं च 

5 दमा. ‰. 816, भक्तितः 
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चतं च क्षीरकुस्माश्च चतधेनुः फलानि च । 
श्रावणे ओधरपीत्ये दातव्यानि विपथितैः ॥ 
मासि भाद्रपदे दद्यात्‌ पायसं मधुसपिषी । 
हषीके राप्रीणनाथं लवणं संगुडोदनः> ।॥ 
तिर्खास्टरङ्गब्रवभ दधि ताज्नार पाद्य्‌ । 
प्रीत्यर्थ पद्मनाभस्य देयमादवयुजे नरः ॥ 
रजतं कनकं दीपान्‌ मणिर क्त।देक तथा । 
दामोदरस्य प्रीत्यर्थं प्रदवयात्का्तिंके नरः ॥ 
खरोष्टारवतरान्‌ नागान्‌ चाकटोक्षमजाविकम्‌' । 
"तव्यं केदावपीत्ये मासि मागरिरे नरैः॥ 
प्रासादनगरादीनि गृहप्रावरणानि च । 

ना [यगस्य तुष्ट्यर्थं पोषे देयानि यलतः ॥ 
वासीदासमल ;:1रमन्न षड्ससयुतम्‌ । 
पुरुषोत्तमप्रीत्य्थं प्रदेयं सावैकालिकम्‌ ॥ 
यद्यदिष्टतमं "लोके यच्ाऽप्यस्ति गहे श्युचि । 
तत्तद्धि देयं धीत्यथं देवदेवस्य चक्रिणः ॥ 





इति मासदानानि ॥ 


1 दमा, 0. 817, सुकद्वं {01 शकरोश्च 
2 .6, 8. 2, 9 1. 0. किवियच्ाऽ्प्यस्ति छम ग्रे 


१९ 
द ताने 
अथ नक्षच्रदना 
तत्र विष्णुः 
प्रतिमासं रेवतीरने चन्द्रमसि मधुघ्तयुतं परमान्नं 
नाष्य भोजयित्वा रेवती प्रीणयित्वा ख्पभाग्मवति । 
१प भाक्तः चायद्वर | 


यमः 


मासि मासि च रेवत्यां ऋह्यणान्‌ चृत कच्तः । 
सदक्चिण मोजयित्वा रूपभागनिजायते ॥ 


महाभारते 


टष्धिघ्तपः, महाभाग पायसेन ससर्पिषा । 

सन्त्ये ब्राह्मणान्‌ साधून्‌ “लोकाना्मोत्यदुत्तम. ॥ 
स^ से“ परथितेममासे यत्नेन सपिंषाऽ । 

पयोन्नप न° दातव्यमानृण्यार्थं दिजातये ॥ 


श्रथितेः' प्रसिद्धेः मार्गः सगमसिः। 


1 हेमा. 2. 818 
2 एम्‌. 


3 दमा. ?. 809 
4 1. 0. भोगान्‌ 


5 देमा. 2. 809 26803 : रेहिष्यां पाण्डवश्रेष्ठ माषे रत्नेन सपिषा । 
6 2614. पयोनुपानं 


देश 
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दोर्धी दत्वा सवत्सां तु नक्ते सोमदेवते। 
स गच्छेन्मानुषाल्लोकात्‌ स्वगंलोकमनुत्तमम्‌' ॥ 
आद्रीयां करदारं दत्वा तिलमिश्सुपोषितः- । 
नरस्तरति दुगोणि क्षुरधारा पवेतान्‌ ॥ 
अप्रपान्‌ पुनवेसौ दत्वा तथेैवाऽन्नानि रोभने3 । 
यदास्वी रूपसम्पन्नो बहन्न जायते कुटे ॥ 
पुष्ये त॒ कनकं दत्वा करत वाञ्क्रतमव वा । 
अनारोकेषु रोकेषु सोमवत्‌ स विराजते ॥ 


"करतः घटितम्‌ । अक्रूतः अघटितम्‌^ । 

आछेषासु तथा रूप्य वृषभं वा प्रयच्छति । 

स स्बभयनिसक्तः चाख्वानभिजायते ॥ 

मघासु तिटपूणनि वद्धे मानानि मानवः । 

प्रदाय पड्ुमाश्चैव पुञ्रवांश्च प्रजायते ॥ 
फाट्यनीपू्वसमये ब्राह्मणानाखुपोषितः । 

मश््यान्‌ फाणित रं त्मन्‌ दत्वा सौ भाग्यश्टच्छति ॥ 


धहाल्युनीपू १६८५२; पूर्वफल्युनीसमये । "फाणितः 


गुडविकारः< । 


1 हेमा. . 809, दत्वाऽऽदित्यविमानस्थ. स्वर्ग प्रोत्यजुततमभ्‌ । सोमदेवत 
नक्षत्रं सृगदीषेम्‌ 
% 7274. समादितः 
8 एद,. पूं पुनवेसौ दत्वा इृतपूर्णं सुपाचितमू्‌ 
. 4 ए€]०4८6त ए हेमा. 7. 809 
8 6०००8 एए हेमा. ए. 810 
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घरतक्षीरसमायुक्तं विधिवत्‌ षा्िकौदनम्‌ । 
उत्तराविषये दत्वा स्वगंलोके मद्यीयते ॥ 


"उत्तराविषये उत्तराफाल्यनीकसषमये' । 


यद्वा प्रदीयते दानसुत्तराविषये नरैः । 

= दप. न नन्तय्व भवतीति विनिखयः ॥ 

हस्ते हस्तिरथं दत्वा चतुयक्तसुपोषितः। 
नरस्तरति दुर्गाणि श्ुरधारांश्च पवैतान्‌ ॥ 
'चतुयुत्तं' चतुभिदेस्तिभिः संयुक्तम्‌: । 
“चित्रायां ब्रषभ दत्वा ८८०८ गाः च भारत। 
च त्यच्छरसां लोके रमते नन्दने वने ॥ 
स्वातीष्वथ धन दत्वा यदिष्टतममात्मनः 
पाभोति खोकान्‌ सद्यभान इह चेव महद्यराः ॥ 
विद्ाखायामनङ्ाह धेल दत्वा च दुग्धदाम्‌ । 
सपासडं च रछकटं सधान्यं वखसंयुतम्‌ ॥ 


पितन्‌ देवांश्च पीणाति भेत्य चाऽऽनन्त्यमदनुते । 
न च दुर्गीण्यवाभ्ोति =+" लोर स गच्छति ॥ 


श्रासद्धः द्वितीय युगका्ठम्‌ । 


{ हला6द ५९ ए हेमा. 2. 819 

% ‰:€\06४९66 ४ हेमा. . 810 

8 हेमा. ए. 810 शद01508 : पुण्याहं गां इति छभलकणलक्ितचसीरां घेलु- 
मित्यर्थः । 


41. 


-भ्भकल्पतरो [ १५ 


अयराधासु घावारं वस्ञोत्तर्‌ - भाषितः । 
दत्वा युगशतं वाऽपि नरः स्वर्गे महीयते ॥ 


“रावारः प्रच्छदपटः 'वखरोत्तरः परिधानव्ञादिक. । 


कालदाकं च विप्रेभ्यो दत्वा मत्यः समूलकम्‌ । 
ज्येष्ठायां सृत्युसुत्साद्य गतिमिष्टां च गच्छति ॥ 
मूठे मुलफलं दत्वा बह्यणेभ्यः समाहितः । 
स्वपितन्‌ प्रीणयत्येव गतिमिष्टां स गच्छति ॥ 
अथ पूवोसवषादासु दधिपाज्राण्युपोषितः। 
कुटचरत्तोपसम्पन्ने ाद्यणे वेदपारगे ॥ 

परदाय जायते परत्य कुले बहुगुणाङ्कले । 
उदमन्थं सदर्षिष्कं पभूतमधुफाणितम्‌ ॥ 


© अ 


दत्वोत्तरास्वषादास रवखोक्णनवाप्लुयात्‌ । 





'उदमन्थःः उदकमिश्राः सक्तवः । 


दुग्धं स्वभिजितो योगे दत्वा मर चतच्छतम्‌ । 
घमविद्धयोः मनीषिभ्यः स्वगंलोके महीयतेः ॥ 
अरचणे कम्बटं दत्वा व द्वयततमेव च। 

सवेतेन याति थानेन स्वगेोकान्‌ द्ट००६.॥ 


1 26010066 फ़ हेमा. . 811, स00 ४008 ; फाणितं दुरधखण्ड- 
विकारः 

% हेमा. 1. 811 26908 धर्मनिष्ठः 

8 प्लशण्डतपं 9068: अयमर्थः उत्तराषाहानक्षत्रचतु्थपादः श्रवणस्याऽऽ- 
यघरिकाचवु्यं अभिजियोगः ! 
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गोपयुक्तं धनिष्ठासु यान दत्वा समाहितः । 
वसखररिम नव दत्वा परेत्य राज्यं प्रपद्यते ॥ 
'वखररिमःः रष्डय्वय०८८; । 
गन्धाञ्छतभिषायोगे दत्वा स^शरूप्य्म्‌ । 
प्रा्रोत्यप्सरसां लोकान्‌ पत्य गन्धांश्च रादवताच्‌ ॥ 
पूवाभाद्रपदायोगे राजबाका-- परदाय वै। 

स्व भक्ष्यफलोपेतः स वै परेत्य सुखी भवेत्‌ ॥ 
ओरभ्रस॒त्तरायोगे यस्तु मांसं प्रयच्छति । 

पितृन्‌ भीणाति सकलान्‌ प्रेत्य चाऽऽनत्यमङलते' ॥ 
कास्योपदोहनीं घेन रेवत्यां यः पवर ति । 

स परेत्य कामानादाय दातारस्रनिकिते ॥ 
रथमदवसमायुक्तं दत्वाऽदिवन्यां नरोत्तमः । 
हस्त्यरवरथसम्पन्न उत्तमे जायते कुरे ॥ 

भरणीषु क्रन्न्देम्यस्तिलधेनं प्रदापयेत्‌ । 

गा; प्रभूताश्च पराभोति नरः परेत्य यदास्तथा ॥ 


इति नश्चच्दानम्‌ ॥ 


1 देमा. ए. 811 छामः : उरभ्र मेषः तस्य सांस जौरभ्रमु 


१६ 
अथाऽन्नदानम्‌ 
तच बृहस्पतिः 
अन्नदानं -बहूगुणं सवेदानाधिकं स्खतम्‌ । 
अन्नाद्धि प्राणजनन नृणां सञ्जायते सदा ॥ 
प्राणाप्यायनसमाच्र तु यो विषाय प्रयच्छति । 
दुर्भिक्षेऽत्र विरोषेण स र मेताऽक्षयं दिवम्‌* ॥ 
हेमरलाम्बरयुतो खुज्ञानो न हि जीवति । 
अदनन्‌ विनाऽप्यलङ्कारे्जीणिवस्रेण जीवति ॥ 
तस्मात्‌ प्रदव्याद्धिपेभ्यः संस्करतान्न सदक्षिणम्‌ । 
तेनेह कीर्तिमाभोति स्वगं चाऽनन्तकं तथा ॥ 
सर्वेषामेव दानानामन्नदानमनुत्तमम्‌ । 
कोऽन्योऽस्ति पराणदादस्माद्धिदि्टो छन्नदात्परः ॥ 
तथा 
कृत्वाऽपि पातकं कमं यो दव्यादन्नमीप्सितम्‌। 
ब्राह्मणानां विशेषेण स निहन्त्यात्मनोऽयरा;ः ॥ 
1 हेमा. एए. 89६-6 #. 
2 1. 0., 86 हेमा. गुणक्ररं 
8 हेमा. }. 896, दातन्यं मानचैशवि 


4 देमा. 1, 896 
5 देमा. }. 896, तमः {0 अयशः 
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आदरेण च भक्त्या च यदन्नसुपदीयते | 
तत्मीणयति गमाच्राणि नाऽग्धनं मानवजितम्‌ ॥ 
दुरंभश्चाऽन्नदाता तु भोक्ता चैव सुदुलेभः। 
प्रदाता चेव भोक्ता च तवुभौ स्व्मगाभमिनौ ॥ 
योञ्ज्न बहुमत सुङ्के य्ाञत्न नाऽवमन्यते । 
याजन पतितो दद्यात्तस्याऽन्नसुपतिषति ॥ 
ग्रीतितोञत्न च यो दद्याद्गहीयायोऽभिपूजितः। 
प्रीतितोऽक्चयमरनाति पूजितः स्व्ममदनुते ॥ 
यो दद्यादपियेणाञ्त्न याऽ नाऽभिनन्दति। 
तावुभौ नरके मभ्नौ वसेतां शारदः रातम्‌ \ 
महाभारते. 
यस्य हठ. .स्व््ि जाद्यणानां रातं रातम्‌ । 
इष्टेन मनसा दत्तं न स प्प तिभवेत्‌ ॥ 
५५८8 सहस्राणि द भोज्या नरषेभ । 
नरोऽषर्मात्‌ ५८८ पापेषु निरतः सदा ॥ 
भोजयित्वा दरारातं नरो वेदविदां चप) 
न्यायावेद्धमविदुन स्खृतिभाव्राटिलं तथा ॥ 
न याति नरकं घोरं संसारं च न सेवते । 
यतेत तब्राह्यपूवं तु भोक्तुमन्नं सदा गृही ॥ 
अवन्ध्यं दिवसं कुयीदन्नदानेन मानवः । 
सेक्षेणाञ्त्ं समाहृत्य विप्रेभ्यो यः प्रयच्छति ॥ 





1 हेमा ए. 899; ४6 &07" ब्रदमवैवर 


२७८ त्यकद्पतयै [ १६ 


स्वाध्यायनिरतो विपो दत्वेह सुखमेधते । 

स्वावस्थं मनुष्येण न्यायादन्नसुपार्जतम्‌ ॥ 

काथ पाच्रगतं नित्यमन्नं हि परमा गतिः॥ 
तथा 


कौसुदे शुद्धपक्षे तं योऽन्नदानं करोत्यलम्‌ । 

स सन्तरति दुगांणि परेत्य चाऽऽनन्त्यमदलुते ॥ 
कुडस्ब पीडयित्वाऽपि ब्राह्मणाय महात्मने । 
दातव्यं भक््यपेयानामात्मनो भूतिमिच्छता ॥ 


नन्दिपुराणे! 


अन्नाद भतानि जातानि देवा द्यन्नादिकाह्खिणः । 
न तस्य पाच्रादिषिधिविंना आद्धं परकीत्तितम्‌ ॥ 


तथा 


अपि कीटपतङ्ञानां ह्युनां चाण्डाखयोनिनाम्‌ | 
दत्वाऽन्न छोकमाभाति प्राजापदय समादचतम्‌ः ॥ 


बान्धवेभ्योऽतिधिभ्योऽन्न -विप्रेभ्योऽन्न परयच्छति 
दीनान्धः व्नानां च स्वगेः स्यादन्नदायिनाम्‌ ॥ 
यासमान्र नरो दत्वाऽन्नानानतिन च्रवे^ । 


स्वगे वसेत्‌ समानां तु शातं भोगैमनोरमेः ॥ 


1 देमा. 7. 900 

2 हेमा. }. 900, समासतः 

3 1. 0. वित्रेभ्य.; पकश्मएपःः 1४8. पुत्रेभ्यः 
¢ हेमा. 2. 900, भूतानामन्नगरष्नवे 


दानकाण्डे अश्नदानम्‌ २२९ 
ग्रासे ग्रासे फलं दछेनद्धिधिवत्‌ परिकीर्तितम्‌ । 
एतदेवाऽयने पक्त द्वियणं पुण्यगौरवम्‌ ॥ 
अन्न विना कृराङ्स्य दत्वाञ्न् देराकालनः | 
फट ' पश्चगुणं पत्तं सवे भावसमन्वितम्‌ ॥ 


"सवै भावसमन्वि्तं' राजसादि भावरल्द्रल्ठ् । 


देवतानां च यो दद्यादन्नाद्यं ्रद्धयाऽन्विनः | 
सिक्थात्सिक्थाद्रसेल्लक्ष समानाममरेः सहं ॥ 
एतददागुणं पुच्छे व्यञ्जन सर ते । 
यथेष्टदेवतादत्तादेतर पुण्यं प्रकीर्तितम्‌ ॥ 

यो ददा. ०च्टतेऽन्नानि तस्य द्वियणितं फलम्‌ । 
तस्माच्िस्याच्छः दत्वाऽन्न द्वियणं फटमर्युते ॥ 
रुद्रायाऽन्नप्रदानेन ५टमतच थेर्म्‌ । 
अ्रद्धाकारुसमायोगाद्‌ व्यञ्चनानां च योगतः ॥ 


छतसख्य भवेत्पुण्यं सम्यगन्नपदायिनाम्‌ ॥ 





इत्यन्नदान- ॥ 


1 1. 0. तगुणं 
२ 


३.9 


अथाऽऽरोग्यदानम्‌ 
त्र नन्दिपुराणे 


धमोथकाममोक्षाणामारोग्यं साधनं यतः । 
अतस्त्वारोग्यदानेनं नरो भवति स्वेदः ॥ 
आरोग्यचराटां करते महौषधपरिच्छदार । 
विदग्धवेद्यसंयुक्तां खत्यावसथसंयुताम्‌ ॥ 
वैस्तु शाखवित्‌ प्राज्ञो दष्टौषधपरायणः- । 
ओषधीमरलममेन्ञः* सखुद्धरणकालवित्‌ ॥ 
रसवीयैविपाकल्लः -शालिमानोषधीगणे । 
योगवित्‌ प्राणिनां< दें यो धिया प्रविद्ोद्बुघः॥ 
धातुपश्यभय ओ निदानविदतद्द्रितः। 
व्याधीनां पूवलिङज्ञस्तदुत्तरविधानवित्‌ ॥ 
देराकारवि भागज्ञःः चिकित्याराखवित्तथा । 


{ हेमा. . 82४ 

2 1, 0. &6 हेमा. साधनेयैत. 

3 हेमा, ए, 822, पराक्रमः 

थ 1, 0., मेज्ञः; एतनः 108,, पूणेयज्ञः 
5 1. 0.; चाचिर्मास 

6 1. 0. ॐत. देमा,, देहिनां 

प हेमा. 0. 829, विधानज्ञ 


१७ | दानकाण्डे आरोम्यदानम्‌ २५१ 
अष्टाङ्कायुर्वैदवेत्ता सुियोगविधानवित्‌ ॥ 


अष्टङ्गान्यायुरवैदस्य । तव्यथा--शाल्यं शालाक्यं काय- 
चिकित्सा भूतविद्या कौमारभृत्यं अगदतन्त्रं रसायनतन्तं 
वाजीकरणतन्त्रमिति सुश्चुतोक्तानि ` । 

एवंविधः शुभो वेदयो भवेद्यत्राभियोनजितःः । 

आरोग्यशालामेवं तु कुयायो धमेसंश्रयः ॥ 

स पुमान्‌ धार्मिको लोके स कृतायः स सदा 

म्यग्तरेग्यदाखायामौषपैः २१८८ ;< ॥ 

व्याधितं निरुजीकरत्याऽप्येकं करणया युतः । 

प्रयाति बह्मसदनं कुरसश्कसयुतः ॥ 

आढ्यो वित्तानुसारेण दरिद्रः फलभागमवेत्‌ । 

दरिद्रस्य कतः शाला आरोग्याय भिषक्‌ युवा ॥ 

अपि सूखेन केनाऽपि मदंनादैरथाऽपि वा । 

स्वस्थीकृते भवेन्मत्यों पूर्वोक्तं लोकमव्ययम्‌ ॥ 

-[तंपित्तकष्फा न चयापचय भेदिनाम्‌ । 

यस्तु स्वरूपाभ्र च।य" मोचयेत्‌ व्याधिपीडितान्‌ ॥ 

सोऽपि याति दमान्‌ -पोकनचाप्यान्यक्ञयाजिभिः ॥ 


इत्यारोग्यदानम्‌ ॥ 
1 67०6००60 ए देमा. ए" 8४ 


2 देभा. ए. 828 £. 
8 हेमा, 7. 828, पाचनैः 


१८ 


अधाञमयडनम्‌ 
तच्र विष्णुः 
स्वेप्रदानाधिकम मयप्रदानम्‌ । तत्पदानेनाऽभीषटं 
रोकमाप्लुयात्‌। 
सवतैः 


भूताभयप्दानेन स्वान्‌ कामानवाप्लुयात्‌ः । 
दीर्धमायुः स रमते सदा च सुखितो भवेत्‌ ॥ 
नन्दिपुराणे 


महतां सुक्ष्मदेहानां तथा च व्याधितात्मनाम्‌ । 

दिंखाणां सौम्यमूर्तिनां “सवंथा ह्य भयात्‌ फलम्‌ ॥ 

वरमेकस्य सत्वस्य जीविताभयरक्चषणम्‌ । 

न तु विप्रसहस्रस्य गोसहस्र सदक्षिणम्‌ ॥ 
माकेण्डयपुराणे 

धिक्‌ तस्य जीवितं पुंसः रारणाथिनमातुरम्‌ । 


(~ ॐ क 


यो नाऽऽतमनगङ्णाति वैरिपक्षमपि धुवम्‌ ॥ 
1 हेमा, 9. 867 

2 हेमा. 887 226 1. 0. 

8 0. ९७ आद्ेत्यपुरपर 


4 देमा. 7, 807 तथाहि अफल्दाभयम्‌ 
5 देम" 7, 8५१ 


१८ ] दानकारडे अभयदानम्‌ २५३ 


यज्ञदानतपांसीह परच्र च न भूनये। 
भवन्ति तस्य यस्यार्थे परित्राणे न मानसम्‌ ॥ 
महाभारते 


खो भा्षाद्धयाद्वाऽपि यस्त्यजत्‌ रारणागतम्‌। 
पतिर ४८ तस्य पापमाहुम्मनीषिणः ॥ 


2 


तथा 


प्राणिनं वध्यमानं हि यः राक्तः ससुपेक्चते । 
स याति नरकं घोरमिदमाह्म्मेनीषिणः- ॥ 
चतुस्सागरपयेन्तां यो दद्यात्एथिवीमिमाम्‌ । 
स्वेभ्यो दमय यश्च तयोरभयदोऽधिकः ॥ 


~ 8 
र ६४१ 


बद्धाञ्जटिपुट दीन घावन्तमपराधिनम्‌ । 

न इन्याच्छरणं प्राप्तं सतां धमन: स्मरन्‌ ॥ 
आर्तौ वा यदि वा चरस्य परेषां रारणागतः८ । 
अपि प्राणान्‌ लस्य रक्षणीयः र{ताल्मना ॥ 
न चद्भयाद्रा मोदाद्रा कामाद्भा तन्न रक्षति । 
स्वयं =\वत्यां यथान्याय तत्पापं खोकगर्हतम्‌ ॥ 


1 0५4, 

184, }. 8868 

3 0८, 80 -. 0 , इति शरटः 
4 { 0, स्वेभ्यो 

5 दमा. } 868 

6 1. 0. चरणं गवः 


२५४ कृत्यकद्पतसे [ १८ 
विष्णुः" 
विनष्ट; पडयतो -यस्यारक्षितः रारणागतः । 
आदाय सुकृतं तस्मात्‌ सवं गच्छत्यरल्षितः ॥ 
सुप्या्निखष्टस्य नाऽदवमेधस्य यत्फलम्‌ । 
तत्फठं जातसन्नासे रक्षिते शरणागते ॥ 
'सुपयौघनिखष्टस्य' सुपां ससम्पूण निष्टं वानं 
यस्य सः तथा । 


इत्यमयदानम्‌ ॥ 


अथ हिजस्थापनम्‌ 
तन्न कालिकापुराणे 


कारयित्वा तथोद्धाहं ओचरियाणां कटेषु च । 
वेदविच्छीलच्त्तेषु द्विजेष्वेकादरोष्वथ ॥ 

ततो गृहाणि रम्याणि कुयदेकाददौव तु । 
कारयित्वा तु धान्यैश्च विविधे प्रपूरयेत्‌ । 
दासीगोमदिषीश्चाऽपि दायनासनपादुकाः ॥ 
भाजनानि विचिन्राणि ताञज्रर ज्चयकानि च । 
पाल्लाणि मोजनाथानि कृत्स्नं सोपस्करं च यत्‌ ॥ 





1 हेमा. 7. 868, 19116 00 71670066. 0 हेमा. 
2 [तभनएणः 278. 6808 यस्य रक्षितः 
8 हेमा. . 652 


१८ ] दानकाण्डे द्विजस्थापनम्‌ २५९५ 


लोहं च कनकं चैव व््राणि तु विरेषतः। 
सम्भ्रत्येतं सुसखरुभारं तद्ग्देष्वातियोजयेत्‌ ॥ 
योजयेवैव छत््य्थं राक्तितो वा दानं दानम्‌ । 
पृथक्‌ प्रथक्‌ टाङ्लानां निवतेनराताद्धंनः ॥ 
विषयं कवटं खेटं ग्रामं ' ्रामाद्धूमेव वा । 
योजयेत्‌ सोभमूर्तिं च चिन्तितेषु द्विजषु च ॥ 
एकाददौव तास्तच्र दास्पत्योमा दर (रघ्त ; । 
निचन्त्य परया भक्त्या तद्‌ गरदेषु प्वेरायेत्‌ ॥ 
ग्राहयेदाभेदोच्राणि चरवदंये।: द्विजोत्तमान्‌ । 
विधिपूर्वं यथान्यायमात्मनः भ्रेयसे नरः ॥ 

र {लल । च विधिरेषां चिरन्तनः? | 
रिवमक्त्या विभक्तानां द्विजानां कारयेत्सदा ॥ 
यश्च प्रेष्यान्‌ द्विजान्‌ मूढो योजयेद्धव्यकव्ययोः \ 
न भवेत्तत्फलं तस्य वैदिकीयं स्तिवैधाःउ ॥ 
रनद त्रताद्यं च तीथयाच्रादिकं च यत्‌ । 
यस्त्वेवं कारयेलन्तुः तेन सवमतः ॥ 


म 


एवं यथा घेटाप्तदि कारयतः फलविदरोषः, तथा धनं 
दत्वा य~प८्८९८ तीथेयात्रादिकं कारर्ल्येऽपि। 

स यात्य, नानाम विमानं रत्नमालिनम्‌ । 

आरु तत्पदं पुण्य सुरख्रीभिरलङ्तम्‌ ॥ 

1 8. ए. आमर्दिमेव 


2 {. 0. विवक्षितः 
8 देमा. . 958, शरुतिषरैवा 


२५६ छृत्यकद्पतसे [१८ 


विमानैश्ाऽपरैर्दिव्येः सहसः परिवारितः 
सर्बलोकगतान्‌ भोगान्‌ सुच्छा तस्मिन्‌ प्रप्ते ॥ 
ज्ञात्वा सुवित्तसामभ्यमेकं चोद्ाहयेष्टिजम्‌ । 

तेन पाभ्ोति तत्ष्थानं शिवभक्तो नरो धुवम्‌ ॥ 
स्थानेन स्थानसम्पा्ि्विधिदन्तेन जायते ॥ 


दक्ष;' 


मातापितविदीनं तु सस्कारोद्राहनादिभिः। 
यः स्थापयति तस्येद पुण्यसख्या न विद्यते ॥ 


आदित्यपुराणे 


भूमिपाल च्युतं राज्यादयस्तु सस्थापयेद्‌ बुधः । 
तसय वासो खु-9 ग्दरेह नाकपृष्ठे न सरायः॥ 


इति द्विजस्थापनम्‌ ॥ 


1 हेमा. 2. 65४ 
9 हेमा. 2, 658 


१९ 
अथ प्रकीर्णदानानि 


तत्र मनुः 
वारिदस्तरभिमामोति सुखमक्षय्यमन्नदः । 
तिल दः प्न दीपद्यक्षुसत्तमम्‌ ॥ 
भूमिदः ?स्वगेमाभोति दीधेमायुर्हिरण्यदः। 
गरहदोऽग्ज्याणि वेदमानि रूप्यदो रूपस॒ुत्तसम्‌ ॥ 
वासोदशन््रसालेक्यमदिवसाटोक्यमदवदः; । 
अनडद्‌ः धिय पुं गोदो ब्रध्नस्य विष्टपम्‌ ॥ 
यानदाय्याप्रदो भायोनेरवयेमभयप्रदः। 
घान्यदः चावतं सौरूयं ब्रह्मदो ब्रह्मसाम्यताम्‌- ॥ 


ब्रह्मसाम्यताः द्मसमोानमतित्वर | 
याज्ञवल्कयः 


भूदीपाहवान्नवस्राम्भस्तिलसर्षिःप्रति्रयान्‌ । 
नेवेरिकं स्वणेरूप्यं दत्वा स्वगे महीयते ॥ 


1 हेमा. ४. 159 
2 उ. 0.; भूमिमाप्नोति 
3 दमा, . 160, ब्रह्मसार्ध्ताम्‌ 
4 देमा. ए. 160 
२३३ 


२५८ ृत्यकल्पतरो [१९ 
गृहधान्याभयोपानच्छच्रमाल्याञुरेपनम्‌ । 
यानं बरक पियं राय्यां दत्वाऽत्यन्तं सुखी भवेत्‌ ॥ 
(प्रतिश्रयः परवासिनामाश्चयः। नेवेशिकंः विवाह 
प्रयोजनकं द्रव्यम्‌ । 


बृहस्पतिः 

वखान्नपुष्कर्युतं गहं विप्राय योऽपयेत्‌। 

तस्य नो क्षीयते वराः स्वर्गं पामोत्यनुत्तमम्‌ ॥ 
महाभारते 

बीजैस्पेतं रायनैरुपेतं द्याद्ग यः पुरुषो द्विजाय । 

सुखाभिरामं बहुरत्नपूर्णं र भेदपिष्टानवरं स राजन्‌ ॥ 
तथा 


तिला नित्य प्रदातव्या यथारहाक्ति दिजषेभ । 
नित्यदानात्स्वैकामफलं निवेतेयेत्युनः ॥ 


यमः 





दत्वा प्रतिश्रयं लोकं यथा दत्वेव चाऽभयमू्‌ः । 
तथा दत्वा क्षितिं विपे ब्रह्मलोके महीयते ॥ 
छच्रदो गुहमामोति हदो नमर तथा । 
उपानहपदानेन रथमाभरोत्ययत्तमम्‌ ॥ 
इन्धनानां प्रदानेन दीपाभ्निखेवि जायते । 


¶ 600०७66 प्न हेमा. 7. 160 
2 हेमा 7. 160 


१९1] दानकाण्डे पकीणेदानानि २९९ 
गनां रट्‌ प्न८प८ स्वेपापेः रपण ॥ 
सक्मद्‌ः ८ ६५:।६१प रूष्यदो रूपसुत्तमम्‌ । 
वासोदच्चन्द्रसालाक्यं सुयरपदछक्यमद्वदः ॥ 
राजोपकरण दत्वा रल्लानि विविधानि च) 
नगरं च तथा दत्वा राजा भवति भरूतटे ॥ 


तथा" 
यस्तु सम्भरत्य सम्भारं ब्राह्मणेभ्यः प्रयच्छति । 
तस्य पुण्यक्रतो खोकान्‌ नो तस्य परभवाम्यहम्‌ ॥ 
'सम्ब्रृत्य सम्मारः यत्तविवाहादुपस्कारद्रव्याणिः। 

तथा 
गोरसानां प्रदानेन तृिमामोत्यर तमाम्‌ । 
घ्रतथरदानेन तथा दीघं विन्दति जीवितम्‌ ॥ 

संवतः 
नानाविधानि पर= घनानि विविधानि च । 
आयुःकामेन देधानि स्वगंसक्चथ? छता ॥ 
द्रव्याणि जक्ष्यभोज्यानि । धनानि हिरण्यादीनि। 
वस्नदाता सुवेषः स्यादरप्यदो रूपयुत्तमम्‌ । 
हिरण्यदो महाबुद्धि दीचेमायुश् विन्दति ॥ 


1 हेमा, ए. 961 ४०६ 86४ 8१९10091 11088, छद्राठप्त एप 
08.४6 0668 7. {08 कल्पत 
% 867०4५86 9 हेमा, ‰. 961 
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ङत्यकस्पतरौ [ १९ 
फलस्बलानि पक्रानि राकानि विविधानि च। 
यानानि दत्वा विप्रेभ्यो सुदा युक्तः सदा भवेत्‌ ॥ 
ओषधं स्नेहमाहारं रोगिणे रोगरान्तये । 
ददानो रोगरहितः खुखी दीर्घायुरेव च ॥ 
इन्धनानि च यो दद्याद्विप्रेभ्य रिरिरागमे । 
स सुखी दीश्वकाथाभ्निः सुभगञ्ैव जायते ॥ 
गृहदाता सुखी प्राज्ञो वितृप्तः सवेवस्तुषु । 
अन्नदस्तु मवेद्धीमान खुत॒श्रः कीर्तिमानपि ॥ 
तेखमामलकं यच्छन्‌ पादाभ्यङ्गं तथेव च । 
नरः ख॒तृरस्तेजस्वी सुखवांश्चेव जायते ॥ 


तथा 


ताम्बूलञ्रैव यो दद्याद्ाह्यणेभ्यो विचक्षणः । 
मेधावी सुभगः प्राज्ञो ददोनीयश्च जायते ॥ 
गुडमिष्चुरसं चैव लवणं व्यञ्जनानि च । 
सुरभीणि च पानानि दत्वाऽत्यन्त सुखी भवेत्‌ ॥ 


वायुपुराणे 


चन्दनानां पदातारः चाङ्कानां मौक्तिकस्य च । 
पपकै-९ पिवृस्तारयन्ति तथा धिः ॥ 


व्हस्पतिः 


[ 4 


असिपच्नमयं मागं श्चुरधारासमन्वितम्‌ । 
तीक्ष्णातपओ् तरति छचोपानत्पदो नरः ॥ 


१९ ] दानक्राण्डे परकौणदानानि २६१ 
हारीतः. 


अपा ददत्‌ तृषमभिजयत्यात्मानं च निष्कीणाति। 
अन्नदानादसून्‌ निष्कीणाति, अन्नवानन्नादोऽन्नपतिशथ भव- 
ति। वख्रप्रदानाद्रचो निष्क्रीणाति, सुरूपऽनम्नो वसन 
भाग्‌ भवनि । दह्दिरण्यप्रदानात्तेजो निष्कीणानि, सुनजाः 
श्रीमान्‌ हिरण्यभाग्भवनि । गोपदानाद्वाचो निष्कीणाति, 
सुवाग्विपाप्मा गोभाक्‌ च भवति । अनडत्प्रदानात्‌ 
पाणान्‌ निष्कीणाति, अरोगो बलवान्‌ घुयेभाग्भवति । 
रथप्रदानाच्छरीरं निष्नीणाति, अत्यविविधविमानमा- 
ग्भवनि ! रय्याप्रदानात्‌ सुख निष्कीणाति, यानदय- 
नासनविविधसुखमारभवति । अपरिमितप्रदानादपरिभि- 
नपोषं पुष्णानि, अपरिमितान्‌ कामानवामोति । 


तद्विधं मवति-अविज्ञातदान विज्ञातदान च। यद- 
विन्ञानविदुषे ददानि तदविज्ञातदानम्‌ । अथ यद्धिज्ञात- 
विदुषे सब्रह्मचारिणे वैदवानरमाददानाय यददाति भरति- 
गरद्धाति वा तद्विज्ञातदानम्‌। तदप्यतद्‌ यजषोक्तम्‌- 
“क्‌ इदं कस्मा अदादिति । 


"आत्मानं निच्यीजातिः आत्मानमेव ददाति इत्यथः । 
अनेन प्रकारेण जलादिदानमेव स्तूयते? । 


1 हेमा. 0. {58 06 €ण6 1288886 13 (0८0 9 {6 
{33.; 27त 18 2680166 070 हेमा 

2 (1113 086 ८०60६ 18 26006५6१ १०७ एप 
हेमा. { 159 


२६२ त्यकरस्पतरो [ १९ 
विष्णुः! 


तैजसानां पाच्ाणां प्रदानेन पाच्रीभवति। कामानां 
मधुध्रततेटप्दानेनाऽऽरोग्यमोषधप्रदानेन च । ठखवणपरदाने- 
न लावण्यम्‌ । धान्यप्रदानेन तुष्टिः । सस्यदानेन च तथा। 
इन्धनप्रदानेन दीप्रामिमवति । सङ्गमे `रारवल्यमा- 
रोति । आसनदानेन स्थानम्‌ ! राय्यादानेन भाय्याम्‌ । 
उपानहथदानेनाऽदवतरीयुतं रथम्‌ । छच्चपदानेनः स्वगम्‌ । 
ताटब्रन्तचामरपदानेनाऽदःखित्वम्‌ । पुष्पप्रदानेन मान्‌“ 
भवति । अनरेपनदानेन कीतिंमान्‌ मवति । “धूपम्रदा- 
नादृध्वेगतिभवति । 


ययः 


देवतापुष्पदानेन जायते श्रीसमन्वितः । 

ऊर्ध्वा गतिमवाभोति यश्च धूपप्रदो नरः ॥ 

रोके प्रकारो मवति चक्षुष्मानपि दोपतः। 
गन्धोषधमथाभ्यङ्कं माक्षिकं खवणं तथाः ॥ 

यः परयच्छति विप्राय सोभाग्य स तु विन्दति ॥ 


1 हेमा. 0. 159 

2 101, सजयं 

ॐ हेमा. 7. 259 6४68 कत्रष्रदानेन 

4 6५4, ज्यायान्‌ {07 श्रीमान्‌ 

5 1989 €] ्प58 01011#{6त 70 दसा. 
6 देमा. . 164 
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सहाभारने 

पुष्पोपगन्धोऽध फलोपगन्धो 

यः पादपं स्परांयते द्विजोऽच्र । 

सस्नीसशदधं बहुरत्नपूर्णं 

टमेदयं लोपगतं ग्रहं वे ॥ 
प्रपाश्च कायां दानार्थं नित्यं तु द्विजसत्तम । 
सुक्तेऽप्यथ प्रदेयं तु पानीयं वै विद्रोषतः ॥ 
निदाघकाटे पानीय यस्य तिष्ठत्यवाधितम्‌ । 
सं दुरहम कृच्छं न कदाचिदवाप्लुयात्‌ ॥ 

स्कन्दपुराण 

सुगन्धीतरश्चाऽपो रसैर्दिन्येः समन्विताः । 
यः प्रयच्छति विपेभ्यस्तस्य दानफलं श्ूणु ॥ 
विमानं रप्र. । 
सोऽधिरुह्य दिवं याति चरणस्य सलोकताम्‌ ॥ 
भाजनं यः प्रयच्छन्तु हेमं वनविभूषितम्‌ । 
सोऽप्सरददातसमाकीर्णे विमाने दिवि मोदते ॥ 
राजतं यः प्रयच्छन्तु विप्रेभ्यो भाजनं श्युभम्‌ । 
स गन्धर्वपदं प्राप्य उवेदया सह मोदते ॥ 
ताम्रं यो माजन दद्यात्‌ ब्राह्मणेभ्यो विहोषतः। 
स भवेद्यक्षराजस्य "यक्षोबलसमन्वितः ॥ 
आसन यः "५३ सम्वत ब्राह्मणाय वै । 


1 1. 0., सनाधितम्‌ ; श्प 148. 7६888 : चदयविनम्‌ 
2 1, 0. यद्चोबल 


रदे इत्यकद्पतसे [१९ 
स राञ्यस्थानमाम्नोति सदा निरसक्तविज्वरः॥ 
"सम्बीतः चख्ादिवेष्टितम्‌ । 
अरव यस्तु प्रयच्छन्तु हेमिन सुखक्षणम्‌ । 
स तेन कमणा दिव्य गान्धर्वं लोकमदलुते ॥ 
'हेमचिन्न" सुवणेतिखुकोपेतम्‌ । 
रथमव गज दासीं कन्यां गृहमथाऽपि वा । 
भूमि च यः प्रयच्छेत्तु स राजा सवि जायते ॥ 

कालिकापुराणे 
दिवादिदेवतागारे यतीनामाश्रमेषु च | 
अभरिहोचक्षये चेव तथेव च प्रतिश्रये ॥ 
सवेच्र चाङ्रः साक्षाद्रसतीति विचिन्त्य च। 
सततं दीपकान दद्याच्छ्रोलियाणां गृहे गहे" ॥ 
अभ्यङ्मिन्धनं नीरं दायनासनमेव चः । 
दद्याद्र वाहक चेव तसुदिदय दिने दिने ॥ 
कायिनामन्नदान तु तसुदिदय दिने दिने। 
अथवा किं प्रलापेन यत्किथ्ित्‌ सक्रतं सुवि ॥ 
कुवस्तत्पदमामोति दिवसुदिदय लीखया । 
लीरख्या श्चपयेदेहे राङ्कराय हारीर भाक्‌ ॥ 


क्षयेः गृहे । (तः दाङ्रम्‌ । 'कायिनांः रारीरिणाम्‌ । 
1 {10686 $0 &101&8 816 ०0† प्त 11 हेमा. 1, 164 


‰ हेमा. . 164 
8 764, द्याच वाहक 
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र । 


द्व्‌ ५1 
विद्याधर उवाच 


कानि कानि च दानानि देयानि सुनिसत्तम । 
कानि पात्राणि देषो वा काटो द्रव्य विधिश्च कः॥ 


तान्यहं भ्र. भिजम कथयस्व प्रसादनः ॥ 


मुरुवाच 
न्यायतो य न्यकाघ्तने हाकान्यपि नुपोत्तम । 
तानि देयानि देव्यास्तु कन्यकां योषितां सदा ॥ 
तद्भक्तेषु च विप्रेषु अपरेषु च नित्याः । 
विप्रेषु प्रावृषे वत्स देवी कामान्‌. भयन्ते ॥ 
देहं नदो गयारौरं गङ्द्:८१९४२६ । 
वाराणसी ङरुक्षेत्र प्रयागं जम्बुकेदवरम्‌ ॥ 
केदारं ५ नन्दं च दण्डकं पुष्कराइयम्‌ । 
सोमेरवरं महापुण्य तथा चाऽमरकण्टक= ॥ 
कालिञ्चरं तथा विर्यं यत्र वासो गृहस्य चः । 
द्रव्य भूनद्प्तोष्ान्य तेटवस््न, तादिक > | 
विधिना चोपव। न एकान्नो नक्त भोजनात्‌ । 
इयुचिना भावपूतेन क्षान्त्या सत्यत्रतादिना ॥ 


अपि सपमा य दातारं तारयेन्नृप ! 
कि पुनर्विंधिना वत्स देवीसुदिदय पाठ़षि ॥ 


1 हेमा. 9. 164 
2 0686 612 ६1088 96 ००४ ४0१ 19 देमा 


3 दमा. 184 
29 


५५ त्यकदपवरौ [१९ 


विप्रेषु विप्रकन्यासु तिराञ्य -म्वयच्छति 
तस्य सा तुष्यते देवी अचिरेण नराधिप ॥ 
आदित्यपुराणे 


सुगन्धिचिच्राभरणोपशोभित 

यस्त्वासन वेदविदे प्रदद्यात्‌ । 

ग्रामाधिपत्यं रभते स शीघं 

कुरे महत्वं रमते समरम्‌ ॥ 
वख्नवदहिपदानेन जह्मरोकं प्रपद्यते | 
घ्मेराखप्रदातारः सच्रदानरताश्च ये' ॥ 
तीथे तडागक्पादिनोकासेतुप्रदाञ्च ये । 
स्कन्धेन तारयेयस्तु त॒षातानां जख्प्रवः ॥ 
पक्तान्ददाति केदारान्‌. सफ्लाश्चैव पादपान्‌ । 
ष्टं कोटिसहस्राणि अवदानां च वै चयम्‌ ॥ 
कीडन्ति ते स्व्गरोके एतदुक्तं द्विजोत्तम । 
यटि ये तु भयच्छन्ति नेहने सुदुबेले ॥ 
तेषां तु विपुलः; पन्था; फलसरटोपरोभितः । 
निदाघकाटे वर्षासु यच्छच्रं तु यच्छति? ॥ 
नाऽन्यः कश्चिन्मनोदाहः कदाचिदपि जायते । 
यो ददाति घरीपान्न दान्तकां करकं तथा ॥ 
तृषासैस्य तथा घँ लभते इीतलटं जलम्‌, 


{ इदमा. ॥. 168 &1१6& {0166 &10188 {0101 018 0, 
2 1, 0. £1768 {06 01888 : एवश्नपाः 108. &०त 4, 9, 2. 
168त, पवित्रे अतिपादयेत्‌ 


१९ | दानकाण्डे १८१खद्षदरनि २६७ 


योगिनां च दरिद्राणांये तु वसखरप्रदा नराः ॥ 
तेषां दिव्यानि वस्राणि सुगन्धीनि खदूनि च। 
वाना्रैव प्रवहन्ति सुगन्धाथाऽखतोपमाः' ॥ 
अदवं वा यदि वा युग्यं शोभने वाञ्य पादुकेः। 
ददाति यः प्रदानं वे ब्राह्मणेभ्यः सुसयनः ॥ 
तेषां दिव्यानि यानानि रथष्वजपनाकिनः। 
दुष्टः पन्था न चेवेह भविष्यति कथञ्चन ॥ 
क्षौमज वाऽथ कापासं पटसूच्रमथाऽपि वा । 
दद्यादयज्ञोपवीतं च त न हिंसन्ति वायसाः ॥ 


अन्नपानाह्वगोवसखरराय्यादानानि वा पुनः | 
प्रेतलोके प्रदास्तानि दानान्यष्टौ विकेषतः ॥ 


महाभारते 
प्रदानं स्वैदानेभ्यः राकटस्य विरिष्यते । 
एवमाह महाभागः साण्डितल्यो भगवानृषिः ॥ 
चान न प्रयन्नायः बाह्यणेभ्यः प्रयच्छति । 
सदैते कटकान्‌ सर्वान्‌ 2८८।८` र चच्च्च्),` ॥ 
चाकरं सरयसयुक्तं दत्तं भवति चेव हि। 
कटकान्‌ द्वेषिणः | 
अट्ङ्कारं तु यो दद्याद्भाद्यणाय सुराय वा । 

1 {11656 106 11088 876 07010960 ऊ देमा 


2 हेमा. ए, 164 
3 125 प प्{ः 601 1. 0. 


। २६९८ छृत्यकद्पतरौ [ १९ 
स गच्छेट्रारुणं रोकं नानाभरणभूषितः' ॥ 
जातः परथिव्यां काटेन -मवेदरीपपतिनेरः । 
यज्ञोपवीतदानेन सुरेभ्यो ब्राह्मणाय च ॥ 
भवेद्धिपतुवेदः चुभविन्नाऽच्र संदायः। 
उषुणीषदायी यो मत्या जायते सुकुरोत्कटः ॥ 
विस्तीणराजर्वदो तु सितव्त्तः सरश्षमवान्‌ । 
यो गीतवाद्यं दद्यात्त॒ ब्राह्मणाय सुबुद्धिमान्‌ ॥ 
स गन्धर्वपुरं घ्व वसेत्तच्र युग्यम्‌ ॥ 

तथा 
योऽपि कश्िर चत्तौनां जर्पानं प्रयच्छति । 
स नित्यतुष्टो वसति स्वगे युगद्तं नरः ॥ 

याज्ञवल्क्यः 
यस्य यस्य भवेद्थीं तस्य तस्य प्रवानतः । 
तृणकाछसमेऽप्यथं गोप्रदानफर रभेत्‌ ॥ 
विष्णुः 





यद्यदिष्टतमं रोके यचाञन्वद् तद्गृहे । 


1 1. 0. &1१68 ४78 116 906 4. 8. 2. ४08 6 
{01107118 - 
गोप्रदानेन ड सवर्गं भते निभं नरः । 
अङ्वदानेन पुण्यां कन्यादनिन सङ्गरम्‌ ॥ 
द्विजेभ्यः त्थंणं कृत्वा दत्वा वल्नाणि भक्तितः । 
स्ववस्तु रुमते स्वरम यत्र मत्वा न प्रोचति ए 
2 ०४ 2५68016 | 


६९ ] दानकाण्डे परकीणदानानिं २६द्‌ 
तत्तद्गुणवते देयं तदेवाऽक्षयमिच्छता ॥ 
नरररिषवछणे' 
एक्विंशत्यमी स्वगौ निविष्टा मेरुमूद्ध नि । 
अ्दिसादानक्तीरो यज्ञानां तपसां तथा ॥ 
एतेषु निवसन्ति स्म जनाः कोधविवर्जिताः। 


'एकर्विङहातिस्वगीःअनन्तरं वक्ष्यमाणा आनन्दप्रभृतयः | 


जलटप्रवेरो चाऽऽनन्दं प्रमोदं बह्धिसाहसे । 
भृगुधपाते सौख्यं च रणं चेवाऽस्य निमेलम्‌ ॥ 
अनानेन खतो यः स्यात्‌ स गच्छेत चिवि > । 
कतुयाजी नाकए्छमभनिहोच्री च निवरेतिम्‌ ॥ 


कतुयाजी' सोमयागकत्तो । 


र घ्वधष्टरूघ्प्तो च लभते पौष्टिकं द्विजः । 
सुवणदायी सौभाग्यं लमते सुजनः ॥ 
इीतकारे महावह्निं प्रञ्वाखयति यो नरः| 


1 हेमा. 0. 172-3, ?["0त ५९६ €ष्€ा {06 "088 € 018 
29008. नर. पु. (€. अ0णभ्वकप92र2०.) अ, ३०, रलो- 
27 


स्वगोरवैव हिज पूरव ङे समास्थिताः । 

एकर्विानि स्वगौ वै निविद्य मेस्मूरधनि ४ 
% नर, पु, ए, 98 : अनाच्चके तु संन्प्रासे गतो गच्छेत्रिविषटपम्‌ 
3 नर. पु. ए. 98 : सुवर्गदायी सौमास्यं कमर्‌ स्वर्मतपः फलम्‌ 


\9० 


छत्यकस्पतरौ [ १९ 


सवेसत्वदितार्थाय स स्वर्ग साप्सरं' लभेत्‌ ॥ 
दिरण्यगोप्रदानेन निरदङ्कारमाप्नुयात्‌। 

भूदानेन तु दयुद्धेन रभते रान्तिकं पदम्‌ ॥ 
गोप्रदानेन स्वगं तु निमेलं लमते नरःउ । 
अद्वदानेन पुण्याहं कन्यादानेन मङ्टम्‌ ॥ 
द्विज्येभ्यस्तपणं क्रुत्वा दत्वा वखाणि राक्तितः | 
रवेतं तु रभते स्वगं यत्र गत्वा न रोचति ॥ 
कपिखागोप्रदानेन परमार्थे महयीयतेऽ । 

एकान्न भोजी? यो मर्त्यो नक्तमोजी च नित्यशः ॥ 
उपवासेखिरा्ादयः -आ्रान्तः स्वे सुखं भेत्‌ । 
“एकान्न भोजीः एकभक्तव्रतः । 


सरित्स्नायी जितक्रोधो बदह्मचारी ददव्रतः ॥ 


1 हेमा, 2. 178, स्वगं साप्सरसं लभेत्‌ 

2 नर पु. ‰ 98 रैप्यदानेन 10" गोप्रदानेन, 11010 18 01616191 
&8 गोदान 00168 1861. 

8 1. 0. ४० हेमा 7 178 

£ 11766 11068 00116 ए एवक्पुएप्यः 1४08. 90 4. 8, 2. 

© नर, पु, ए, 98 188 6 {0110108 4१6 11168 {6 118 ; 


गोदषस्य प्रदानेन र्ग मन्मथमाप्लुयात्‌ । 
माघमसि सरित्स्नायौ तिलधेनुप्रदस्तथा ॥ 
छत्रोपानदाता च स्वर्गं जात्युमदोभनम्‌ । 
देवतायतनं इत्वा द्विलद्यश्रृषकस्तथा ॥ 
तीर्थयात्रापर्ैव स्वर्मराजे सद्दीयते ! 


6 एतवश्नएपणः 1४8. 16808 एकान्त 
¶ नर. पु, 2. 98 : च्ञान्तः स्वर्गं भं लभेत्‌ 


१९ 1 दानकारडे परकीणेदानानि २,७१ 
निट स्वर्ममाप्रोति तथा : द्धे रतः । 
विद्यादानेन मधावी निरदङ्कारमच्लुरात्‌ं ॥ 
येन येन हि भावेन यदययदान परयच्छति । 
तत्तत्स्वर्ममवाभ्रोति यदिच्छति मानवः' ॥ 
यस्तुः सर्वाणि दानानि ज्राह्मणभ्यः र्ट च्छते । 
सम्प्राप्य न निवर्तेत दिवं चा न्तमनासयम्‌ ॥ 

महाभारते _ 
{च्छ्रः शिष्यतो चाऽपि कन्यया वा धनं सह । 
यद्यागच्छेयजेदयान्नैकोऽदनोयार कथञ्चन ॥ 
गहमावसतो यस्य नाऽन्यत्तीर्थ परिग्रहे । 
देवर्पिपितृणवीरद- वृद्धातुरवुखक्षितान्‌॥ 





"नान्य नथः मिति । वक््यमाणदेवर्षिपितरुवोदिभ्यो 
नाऽ ट्ट दान ८ पाच ›) मिथः । "परिग्रहः धनाजेने । 


सरदप्पदाभितृप्ानां यथाराक्ति बुखुक्षिताम्‌ । 
द्रव्याणामपि राक्त्याऽपि देयमेषां दृत्छत्टव्छम्‌ ॥ 
अहेतामनुरूपाणां नाऽ्देयं ह्यस्ति किञ्चनऽ । 





1 9108 07016 एए देमा. 
2 हेमा. 2, 174; नर. पु. 2. 98 : &1568 ६2:68 11068 0016 
संप्राप्य न निवत्‌ : 
चत्वारिं अतिदानानि कन्या गौभूं. घरस्वती । 
नरकादुद्धरन्त्येते जपवाहनदोदनांत्‌ ५ 
यस्तु सवोभि दानानि जाद्धमेभ्य. प्रयच्छति । 
3 हेमा. ए, 11 


२७२ 


";त्यकल्वतसै [ १९ 


उचैः्रवसमप्यदरवं प्रापणीयं सतां विदुः ॥ 
अनुनीय यथाकामं सत्यसन्धो महाव्रतः । 

स्वैः प्राणेब्रीह्यणः प्राणान्‌. परित्राय दिवं गतः ॥ 
रन्तिदेवश्च सांकरत्यो वसिष्ठाय महात्मने । 

अपः प्रदाय रीताश्च नाकण्रषठमितो गतः ॥ 
आत्रेयचन्द्रदमयोरहेतोर्विविधं धनम्‌ । 

दत्वा लोकान्ययो धीमाननन्तान्‌ स मंहीपतिः॥ 
रिबिरौरीनरोऽगानि पुच्रे च प्रियमौरसम्‌ । 
ब्राह्मणा्थसुपाकरत्य नाकश्ष्ठसखुपागतः ॥ 

प्रतदैनः कारिपतिः; प्रदाय नयने स्वके । 
ब्राह्मणायाऽतुखां कीर्तिमिह चाऽमुच्र चाऽदुते ॥ 
दिव्यं खष्टराखाकं तु सौवर्णं परमि तत्‌। 

छच्र देवश्डधो दत्वा सरषष्टरोऽभ्यपतदिवम्‌ ॥ 


“सृश्छदरालखाकः उञ्वरुपञ्जरमः । 


सक्ति तथाऽञत्रयः हिष्येभ्यो ब्रह्य नियणम्‌ । 
उपदिद्य महातेजा गतो टखोकाननुत्तमान्‌ ॥ 
अम्बरीषो गवीर्दत्वा ब्राह्मणेभ्यः प्रतापवान्‌ । 
अवैदानि दद्दोकं च सराष्टोऽभ्यपतदिवम्‌ ॥ 
साविन्नी कुण्डरे दिव्ये रइारीरं जनमेजयः- । 


1 हेमा. 2. 11, विधिवद्धनं 

2 0णपालण प्ल0प्०्तप५6त एर हेमा, 0. 11 

8 हेमा. ए. {9 31४6110012.{68 16४6 रम्यमावसथं चैव दत्तवाऽयुं लोक 
मास्थित. । 


१९ ] दातकाण्डे प्रकीणेदानानि २५७३ 
ब्राह्मणार्थे परित्यज्य जरम. छ।कसुत्तमस्र्‌ ॥ 
स्वरलं शरषादर्भो युवनाइवः भियाः स्ियः । 

-५मावसर्य चेव दत्वा स्वर्छोकमास्थितः ॥ 
निमी राष्ट च वैदेहो जामवदरन्यो वद्न्धराम्‌ । 
जाह्यणेभ्यो ददौ चाऽपि यचराश्चोवीं सपतस्तना- ॥ 
अवर्षनि च पर्जन्ये सवंभूतानि चाऽसक्रत्‌ | 
वसिष्ठो जीवयामास र्व परजाः" |) 
कबन्धस्य पुश्रस्वु मरुलो त्रपतिस्तथा । 
कन्यामद्धिरसे ट्वा देवम ; जगाम ह ॥ 
ब्रह्मदत्तस्य पश्चास्यो राजा बुद्धिमतां वरः । 
निधिं शङ्क द्विजातिभ्यो दत्वा लोकानवाप्रवान्‌ ॥ 
राजा भिज्रसहश्चाऽपिः वसिष्ठाय महात्मने । 
मदयन्तीं पियां दत्वा तया सह दिवं गतः ॥ 
सहस्रजिच राजर्षिः प्राणानिष्टान्‌ ८१५५२४२ ; । 
जाद्यणार्थे परित्यज्य गतो खोकानयुत्तमान्‌ ॥ 
वेका सम्पूर्ण दत्वा वेदम हिरण्मयम्‌ । 
सुकुन्तायऽ गतः स्वर्ग रातदयुम्नो महामतिः ॥ 
नास्ना च द्युतिमान्नाम शचात्वराजः प्रतावच।- । 
दत्वा राञ्यस्चीकाय गतो लेकाननृत्तम।: ॥ 
मदिराश्वश्च राउरतनत्य, कन्यां सुमध्यमाम्‌ । 





1 हेमाद्रि 4068 ०0 &{?5 6 {0०६ 8१6 11088, 
2 हेमा. ए. 12, भित्रसदसखश्च 
8 16४0, सुद्गल्णय 

२५ 


२.७० 


रत्यकद्पतरौ [१ 


सुचणेहस्ताय गतो लोकान्‌ देवैरभिष्टुतान्‌ ॥ 
लोमपादश्च राजर्षिः रान्तां' दत्वा सुतां परुः 
ऋष्यश्वङ्गाय विपु; सवैः कामेरयुञ्यत ॥ 

दत्वा रातसहख तु गवां राजा प्रसेनजित्‌ । 
सवत्सानां महातेजा गतो रखोकानचुत्तमान्‌ ॥ 

एते चाऽन्ये च बहवो दानेन तपसा सह । 
महात्मानो गताः स्वगं शिषटात्मानो जितेन्द्रियाः ॥ 
तेषां प्रतिष्ठिता कीर्तिंयोवत्तिषठति मेदिनी । 
दानयज्ञप्रजासभैरेके हि दिवमाप्युयुः ॥ 


तथा 


वख्राभरणदातारो नक्तपानान्नदास्तथाः । 
कुटुम्बानां च दातारः> पुरुषाः खगेगाभिनः ॥ 
सख परिचेष्टारः तथेव च सहस्रदाः। 
दातारः सहस्राणां ते नराः स्वगेगामिनः ॥ 
खुवणैस्य च दातारो गवां च भरतषभ । 
यानानां च प्रदातारस्ते नराः स्वगेगामिनः ॥ 
वैवाहिकानां परेषाणां दीनानां च युधिष्ठिर। 
दातारो वाससां चेव पुरुषाः स्वगंगाभिनः ॥ 


1 हेमा. 2.12, स तां 

% हेमा. . 1१1 

8 181, कुटुम्बाजञग्रदातार 
4 1844, चातारश्व 


दानकाण्डे पकीणद्‌(नानि २७५ 


मयाच्छापात्तवा' वाधादारिच्ाद्वयाधिधषेणात्‌ । 

यत्क्रने परनिसुञ्चन ने नराः स्वगगामिनः ॥ 

विहारावसधाद्यानक्कूपारामसभापदाः। 

प्रपाणां चैव कतीारस्ने नराः स्वर्गगामिनः ॥ 

दयश्रूषानिस्तपोचधिश्च -तनमादाय भारन । 

ये प्रतिग्रहनिस्लेहाः ते नराः स्वर्गगामिनः ॥ 

स्बदिसानिवरत्ता्च नराः सवेसहाश्च ये । 

सर्वस्याऽऽश्रयभूनाश्च ते नराः स्वर्मगामिनः ॥ 

आद्यश्च बलवन्तश्च यौवनस्थाश्च मारत । 

ये वै जिनेन्द्रिया घीरासने नराः स्वगेगामिनः ॥ 

उपकारिषु सस्नेहा स्रदवः स्नेदवत्सलाः । 

स्वावाधाः सुप्रसाधाश्च पुरुषाः स्वभगामिनः ॥ 
इति आलक्ष्मीघरविरचिते करत्यकल्पतसै 

दानकाण्डे परकीणैक.55१६ उ | 


1 देमा ए. 113, नयेत्पावात्ततथा 
2 71५4, कतं 
3 1 0. 


९० 
अथ कूपवापीतडागविधिः 


त्र यमः 


कूपारामप्रपाकारी तथा बृक्षावरोपकः । 
कन्याप्रदः सेतुकारी स्वगंमाप्नात्यसं शयः ॥ 
तडागे यस्य पानीयं सततं खल तिष्ठति । 
स्वर्मलोके गतिस्तस्य नाऽ कायो विचारणाः ॥ 
येषां तडागानि हुमा प्रपाश्च 
आरामङ्कूपाश्च प्रतिष्ठिताः । 
अनुप्रदान मधुरा च वाणी 
तेषामयं चेव परश्च लोकः ॥ 


आदित्यपुराणे 
सेतुबन्धरता ये च तीं रोचरताश्च ये। 
तडागक्रूपक्तारो शुच्यन्ते ते तृषाभयात्‌ ॥ 


'तीथदौचरताः जरावतरणमागंसंस्कतोरः । 


1 हेमा. 7? 911 
% 874, }. 91 


8 64, ए. 911, अरतिश्रयाश्च 82. अन्नप्रदानं 0" अनुप्रदानम्‌ 
4 देमा. . 915 


२० ] दानकाण्डे ङइूपवार्पीतडागविधिः 2२७9 
विष्णुः 
अथ कूपकत्तेः 
तत्पच्त्ते तु पानीये दुष्करुतार्थं विनरयति । 
तडागक्रल्लित्यतृप्ो वारुण लोकमरयते ॥ 
जलप्रदः सदा तप्रो जवति । 


'तत्परव्त्तः तस्मात्‌ षात्‌ परत्त्ते । 


शृक्षारोपयितुदक्लाः परलोके पुत्रा भवन्ति । ब्क्षप- 
दस्य चक्षाः पर > नेर्दुवान्‌ प्रीणयन्ति । फटैञ्ाऽतिथीन्‌ , 
छाययाऽभ्यागतान्‌ । देवे >\ व्यु पितृन्‌ “सेतुकृत्‌ 
स्व्ग॑माभोति । 
तथाः 


९२॥९।नतडागेषु देवतायतनेषु च । 

पुनस्संस्कारकत्तो च रभते मोलिकं फलम्‌ ॥ 
नन्दिपुराणे 

यो वापीमथवा इयं देशे तोयविवर्जिते । 

खानयर स नरो याति स्वर्गे प्रेत्य दातं समाः ॥ 


५, अः ७५, क्षे 


देवरकेत्वम, ऊ तुष्णाश्चुदरजितस्तथा । 


1 हेमा ४9. 915 

2 हेमा. ए. 938 

8 7814, भसूने , {1 वणः 218 16205 श्रसूतेः 
4 देमा. . 988 00105 -41118 01886, 

ॐ देमा. ए. 915 

6 हेमा. ‰. 915 


२९७८ ृत्यकल्पतसे [ २५ 


तडागकत्तां वसति स्वर्गे युगचतुष्टयम्‌ ॥ 
यच विप्रोऽथ गौरेका पायिनी सिरं कचित्‌ । 
तडागं तादृशां कूत्वा स्वर्गे दशरायुगान्‌. वसेत्‌ ॥ 
तथाः 
यो वापीमधिसाक्ष्येण विधिवत्‌ प्रतिपादयेत्‌ । 
कोणेषदकङम्मस्थान्‌ सखद्वानच्यं ्द्धया ॥ 
चतुरश्चतुरन्ता तु तेन दत्ता मही भवेत्‌ 
तत्सन्निधौ द्विजानच्यं विधिवत्‌ पान भोजनैः ॥ 
स याति वारुणं लोकं दिव्यकामसमन्वितम्‌ । 
वाष्यास्तीरे च यः कुयात्‌ सच्छार्थं तर्पुच्रकम्‌ ॥ 
तरूदानादशा यणं वाषीदानाचतुयणम्‌ । 
संयोगदानेन फलं ल मते पुरुषः स वे ॥ 
स्कन्दपुराणे? 
अवटं यो नरः कुयांदपां परणं सुदोभनम्‌ । 
दव्याच- ब्राह्मणेभ्यस्तं भोजयित्वा यथाविधि ॥ 
अष्टाभिः सुविचिच्राभिः; पतकाभिरलदुःतम्‌ । 
पितृस्तारयते पश्चात्तं“ दत्वा तु नरोत्तमः ॥ 
यात्यप्सरस्सुगीतेन वरुणस्य सलोकताम्‌ ॥ 


"अवटो'ऽच कूपः । 


1 हेमा. ए. 917 

2 हेमा, ए. 915 

8 ^. 8. 3. दयात्‌ खत्राह्मणेभ्यः 
4 हेमा. ए. 915; पितस्तरेत पाशत्त 


२० | दानक्ारडे द्रूपव।पीतडागविधिः २७९. 

मत्स्यपुराणे 

मत्स्य उवाच 
पुराणेष्वितिदहासेषु पय्यने राजसत्तमः । 
प्राप्य पक्षं छुभं छं अनीने चोत्तरायणेः ॥ 
पुण्येऽदि विधैः कथिते कृत्वा ब्राह्मणवाचनम्‌ । 
प्रायुदक्यवणे देदो तडागस्य समीपतः ॥ 
चतुरस्नां चुमां वेदिं चतुरस्रां चतुखखीम्‌ । 
तथा षोडखहस्नस्स्यान्मण्डपश्च चतुसुखः ॥ 
वेद्याश्च परितो गत्ताऽरत्निमात्रा िमेष्वला । 
नव सप्नाऽथवा पञ्च श्योनिवेक्रा खपात्मज ॥ 
दिन््ध्न््ू योनिः स्यात्‌ षटूसप्राडुट्विस्तृता । 
गत्ता तच स^ स्युखिपर्वोच्द्िनमेखलाः ॥ 
स्वेतः सवैवणौः स्युः पताकाध्वजसयुताः । 
अरवत्थादुम्बरश्क्षवरकाखाक्रूनानि तु ॥ 
मण्डपस्य प्रतिदिदा द्वाराण्येनानि कारयेत्‌ । 
इुभास्नत्राऽट होतारो इारपालास्तथाञ्छवै॥ 
अष्टौ तु जापकाः काया ब्राह्यणा वेदपारगाः । 
सर्बटक्चणसम्पूण < मन्च्वन्तो जितेन्द्रियाः ॥ 


1 ॐण}116त ई 1, 0. 

2 दटेमा 2 926 {. 0. 2४ हेमा. ८०६८४ 06 188 वप्श्कण्छः, 
8 हेमा ?. 927, योनिर्वक्राव्‌ 

4 दमा, ‰ 9217, शस्तास्स्युः 

5 हेमा. ए. 997, संपन्नाः 
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कुःटराीरखसमायुक्ताः स्थापकास्स्युद्विजोत्तमाः ॥ 


गत्तौदिपरिमाणं, ऋत्विजां च सवक्षणानि, तुखापु 
रुषेऽभिहितानि' । शस्थापकाः' आचायाः । 


परतिगत्त तु कलशाः यज्ञोपकरणानि चः । 
व्यजनं चाऽऽसनं शुद्धं ताञ्रपात्रे सुविस्तरः ॥ 
ततस्त्वनेकवणोः स्युवैखयः प्रतिदेवतम्‌ । 
आचायः प्रक्षिपेद्भूमो अभिमन्त्र्य विचक्षणः ॥ 
¶्यरननिमाच्ो यूपः स्यात्‌ क्षीरद्क्षविनि्ितः। 
-जमानपरमाणो वा संस्थाप्यो भूतिमिच्छता ॥ 


हेमालङ्ारिणः कायौः पचरविंदाति्त्विजः । 
कुण्डलानि च हैमानि केयूरकटकानि च ॥ 


1 966 ४४१५ 7. 51 

2 हेमा 1. 92 (वास्तुपूजा) हेमा. 60110608 &8 {0110६ : 
पुण्येऽहि दछभर्मादौ ब्राह्मणानां वाचनं परिभाषाया द्रष्न्यम्‌ । 
तच्रोर्सरमपूर्वदिवसे शस्तडागादुत्सर्ग॑करिष्यः इति विदहितसङ्कल्पो यज 
मानो इद्धिश्राद्धमाभ्युदयिकं विधाय ब्राह्मणवाचनं कुयोत्‌ । वस्तुपू- 
जा चाऽत्र कतन्या । यतस्तदकरणे मत्स्यपुराणे दोषः श्रूयते--वास्तु- 
पूजामङ्बोणोऽतथ्यादाये भविष्यतिः इति । तस्मरकारस्तु गहदाने दरि- 
तः 1 हस्तादिलक्षणमुक्तं परिभाषायाम्‌ । "गत्तौः" कुण्डानि । तानि च 
चतखषु दिष्चु चत्वारि, रेलान्यां पञ्चममाचा्यङुण्डमिति पश्च कुयौत्‌ । पता- 
कास्तु प्राच्यादिभदक्षिणदिग्विदिश्च पीतरण्तनीलाज्ञननिभश््ङृष्णहरितसव 
वणौः कायो । ष्वजस्तु किद्धिणीजारालङ्कृतः । आचार्यभमुखान्‌ 
पञ्चविंरातित्राह्मणान्‌ “असुकोत्सगंयज्ञेनाऽदहं यक्षे, तत्र॒ मे त्वस्त्िरभवः 
इत्यादिः इत्वा सधुपकेणाऽचेयेत्‌ 1 

3 78", सुविष्टरे 


दानकाण्डे कर पवापीतडागविधिः २८१ 


तथाङ्कटीपविच्राणि वासांसि विविधानि च । 

दक्षयेच समं रप" लद्रार्य द्वियुर्ण पुनः ॥ 

दद्याच्छयनसंयुक्तमात्मनश्चाऽपि यत्‌ पियम्‌ । 
४. वर्णौ ४७ ६१ ॐ 

सौवण कममकरौ राजतौ मत्स्यङ्ण्डमो ॥ 

ताग्नौ कुलीरमण्डूको वायसः रिदुमारकः। 

एवमासाद्य तान्‌ सवानादावेव 2२॥९२८प | 


'आदौः प्रथमम्‌ । 

शु माल्याम्बरधरः शुद्धगन्धानुरेपनः । 
सर्वौषध्युदकसानसनापितो वेदपुङ्वैः ॥ 

९ जमन; लसतः; पुच्रपोज्र र त् 
पथिम द्वारमाभभित्य चविरोद्यागमण्डपःः ॥ 
ततो मङ्लददाग्देन भेरीणां निःस्वनेन च' | 
रजसा मण्डलं कुयात्‌ पञ्चवर्णेन तत्वपिर ॥ 
चोडश। ` तत्करं पद्मगर्भ चतुखुखम्‌ । 





1 हेमा. 2. 928 (0पणालणाऽ (005. श्रतिगरतेःत्यादि । अरतिङुण्ड- 
सासनद्रयं ताश्रपव्रद्रयं विष्टरद्रयं व्यञ्जनं वल्र॑॑चछव॒ खक्चन्द्नादिभू- 
षित प्रलम्भं कल्डां च स्थापयेत्‌ } “यज्ञोपकरणानिः पवित्रं पवि- 
छेदनोक्षणीपात्रप्रणीतापात्रस्थालीस्कसुवेष्मावर्हिस्समिदाज्यम्रश्तीनि तथा 
स्थापयिष्यमाणदेवताथं बलीन्‌ नानाव्णंगन्धधुपदीपमाल्यानि क्षीरगरक्षनिर्भितं 
यूपं चोपकल्पयेत्‌ ! तं च यपं देवताबलिह्रणानन्तर पषैकृण्डात्‌ 
ाच्यां दिशि दभोनस्षतानि चाऽवटे अक्षिप्य निखनेत्‌ 1 “इण्डुमोः 
राञिलः । कुलीरः ककैटकः । कूमोदींश्च प्रश्चरलमभौयां सुचर्णपान्यां 
निरिप्य स्यापयेत्‌ । एवमन्यदपरि अङृतोपयोगि कमौरम्भाच्‌ पूर्थमेवा- 
ऽऽसादयेत्‌ । सर्वौषध्यः परिभाषायां दर्दिताः । 
ददे 


२८२ 


छृत्यकल्पतरो [२७ 


चतुरख च परितो चत्त मध्ये सुरोभनम्‌ ॥ 
वेदयाश्चोपरि तत्करत्वा ग्रहान्‌ रोक पर्तींस्तथा ¦ 
न्यसेन्मन्त्रतः सवोन्‌ परतिदिश्चु विचक्षणः ॥ 
छषादीन्‌ स्थापयेन्मध्ये वारुण मन्त्रमाभितः | 
ब्रह्माणं च शिवं विष्णुं तन्नैव स्थापयेद्बुधः ॥ 


'कषादीनः मकरादीन्‌ । 


विनायकं च विन्यस्य कमखामस्विकां तथा । 
चान्त्यर्थं सवेलोकानां भूतयामं न्यसेत्ततः ॥ 
पुष्पभक्ष्यफलेयेक्तमेवं कूत्वाऽधिवासयेत्‌ । 
कुर्भांश्च रन्नग मास्तान्‌ वासोभिरभिवेष्ट्य च ॥ 
पुष्पगन्धैरलङ्कत्य द्वारपान्‌ रन्टव्ल्पः । 
पठध्वाभिति' तान्‌ ब्रूधादाचायेस्त्वभिपूजयेत्‌ ॥ 
बहूचौ प्रवतः स्थाप्यौ दक्षिणेन यज्ञर्विंदौ । 
सामगौ पथिमे स्थाप्यौ उत्तरेण त्वथर्विणौः ॥ 
उदङ्खुखो दक्षिणतो यजमान उपाविरोत्‌ः । 
यजध्वमिति तान्‌ बूयाद्धोतकान्‌ पुनरेव च ॥ 
उट-.धमन्चजप्येन तिष्ठध्वभिति जापकान्‌ । 
एवमादिडइय तान्‌ सवौन्‌ भ. उयाऽ्भनं स मन्त्रवित्‌ ॥ 
जुः याद्रारूणीमेन्तरैरत्ज्यं च समिधस्तथा । 
ऋत्विग्भिभ्रैव तन्या वारुणैरेव सवदा ॥ 


1 -, 0. यजध्वं 
2 , 0., अथवणौ 
8 इदमा, 1. 929 


ॐ, 
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ग्रहेभ्यो विधिवदधुत्वा तर प्लष्टल९२।य च । 
मर्यो छोकपाठेभ्यो विधिवद्विरवकमेणे ' ॥ 
रािसूक्तं च रौद्र च पावमानं समङ्लम्‌ । 

जपरन्‌ पौरुषं सूक्तं पूवेतो -बहुचाः एथक्‌ ॥ 


“र दिष्ट “रात्री व्यख्यदायती" इति । शरोद्रसुक्तः 
“इमा शुद्रायेत्यादि । "पावमानेः “नुपे"'त्यादि) ) 'सुम- 
दलं सुत्त" “कानिक्रदल्रनुष” मित्यादि । 'पौर्षः “सहस- 
हीर्षे^त्यादि । 


छां सोदरं च सौम्यं च ->५<:\ ण्डं जातवेदसम्‌ । 
सौरसूक्तं जपेरंस्ते दक्षिणन यज्ञविदः ॥ 


"शाक्तं सूक्तःः “इन्द्रं वो विदवतस्परी "८ यरः वे जु- 
चाकमिति राक्रजिङ्गकम्‌। ररौद्र सक्तः “इमा रुद्राय स्थि 
धन्वन इति षड्चः ! "सौम्यं सक्तः “सोमो धेल भिति 
घड्चः । "व+ --1५.रसुक्तः “यदेवा देवहेडनमिति च- 
त्वारोऽनुवाकाः । "जातवेदसं सक्त! “यस्त्वा हृदा कीरिणे" 
त्यजुवाकः । "सौरसुक्तः “सूर्यो देवीमिति षड्चः । 
एतानि सुक्तानि तैत्तिरीयाणां प्रसिद्धानि । 


वैराजं पौरुषं सुत्तं सौपणं रुद्रसहितम्‌ । 
दौदावं पञ्चनिधनं मायन्न ज्येष्ठसाम च ॥ 


1 हेमा. 1. 980 
2 हेमा. ए. 980, अहुयद 
3 एलु०८०९6व पपा एए हेमा. 9. 980 


२८७ कृत्यकदपतसे [२७ 


वामदेव्यं वृहत्‌ सोस्य रोरवं सरथन्तरम्‌ । 
गर्वांब्रतं विकणं च रक्चोध्नं च यशस्तथा ॥ 
गायस्ति सामगा रजन्‌ पथिमद्वारमाभिताः। 


वैराजः “पिबा सामभिन्द्रे"ति पसिद्धम्‌ । पौरष 
सक्तः “सहख रीर्षै"त्यत्रोत्पन्नम्‌ । 'सौपणानिः ““इद्ेद 
विश्चुतामघःमित्यत्न चीणि सामानि । 'सुद्रसंहिताः “सो. 
मो राजानःःमित्यादि प्रसिद्धा । 'दोदावः “उचा ते जात 
न्धसःः इति । "पश्चनिधनं वामदेव्यः “कया नधिचे^ति 
प्रसिद्धम्‌। "गायत्रः “'तत्सवितुरि^त्यादि । च्येष्ठसामश्ी- 
णि आज्यदोहानि  'वामदेडयः ग्रामगेयम्‌ । श्ृहत्‌ः “त्वा- 
मिदि हवामह” इति पसिद्धम्‌ । "सोस्यः “सोमव्रतं सन्ते 
पयांसी?ति। रौरवः “पुनानः सोमे^त्यच्र प्रसिद्धम्‌ । रथ. 
न्तर “अभि त्वा दार नोदधमःः इत्यत्र प्रसिद्धम्‌ । गवां जतः 
'तमन्वतप्रथमःमिति द सामनी । "विकर्णः “विश्राडि 
त्यत्र प्रसिद्धम्‌ । ररक्लोन्न' “अभ्रयुक्तादीत्यादि । "यरा 
इदिन्द्रायेः त्यच्च प्रसिद्धम्‌ ' ॥ 


आथवेणाश्चोत्तरतः शान्तिकं पौिकं तथा । 
जपेरन्मनसा देवभाधभिता वरुणं पुम्‌ ॥ 
पर्वेद्युरभितो राच्रावेवं कृत्वाऽधिवासनम्‌ । 
खदमादायः कुरुभेषु प्रक्षिपेचत्वरात्तथा ॥ 
रोचना च ससिद्धाथान्‌ गन्धान्‌ गुग्गुह्टरमेव च । 


1 लिलुणठतातठस्त्‌ रलपाकतरिण एक हेमा, 7. 981 
2 हेमा, . 981, मृदमानीय कुण्डेषु 
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गजारवरथवल्मीकसङ्महदगोक्करात्‌ ॥ 
स्नपनं तस्य कनेव्यं पञ्च भङ्समन्वितैः । 
पूनकलमहामन्त्रैरेवं कूत्वा विधानतः ॥ 


पश्च मङ्लाःः 





अदवत्थोदुम्बरश्क्षवरटबवेतरष्ट त्टवाः' । 


एवं क्लपां ससुद्धाद्य विधियुक्तेन कर्मणा ॥ 

ततः प्रभाते विमले सञ्ञातेऽथ रातं गवाम्‌ । 
ब्राह्मणेभ्यः पद त््खः्न्छरष्ट्यऽथवा पुनः ॥ 
पञ्चाराद्वाञ्य षटूजिरात्‌ पश्चविंदराति वा पुनः। 
तनः साम्बत्सरैः पोक्ते द्धे खमे सरोभने ॥ 
वेदराब्दे; सगान्ध्वैवोयैरच विविधैः दमैः । 
कनकालङ्कतां तत्र कृत्वा गांमवतारयेत्‌ ॥ 
खाम,।।. च सा देया ब्राह्यणाय विरास्पते । 
पाच्रीमादाय सौवर्णी प्चरत्रसमन्विताम्‌ \ 
ततो निक्षिप्य भकरं मतस्थादीर तां सर्वराः | 
धृतां चतुर्भिर्विपेस्तु - ध्यर्ध; ॥ 
महानेजल)पत्त दध्यक्षतविभूषिताम्‌ । 
उत्तराभिसुखो न्युज्जं जलमध्ये तु कारयेत्‌ ॥ 
आथवेणेन सान्ञा च “पुनमी"मित्युचेन च | 
"आपो दिषठेति मन्त्रेण क्षिष्त्वाऽऽगत्य च भण्ड - ॥ 





1 हेमा. 2. 981, चूतस्य पल्वाः 
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आथर्वणं सामः “शन्नो देवीरभिष्टय” इत्यत्र परसिद्ध 
मरण्ये गेयम्‌ । 
तथा 


पूजयित्वा सदस्यांस्तु बजि दद्यात्‌ समन्ततः, 
पुन्दिनानि दोतय्यं चत्वारि सुनिसत्तमाः ॥ 
चतुर्थीकमे कलैव्यं देया तत्राऽपि राक्तितः। 
दक्षिणा राजशादंख वरुणं सस्मरंस्ततः ॥ 
करत्वा तु यज्ञपाच्चाणि यज्ञोपकरणानि च। 
ऋत्विग्भ्यस्तु समं वत्वा मण्डपं विभजेत्‌ पुनः ॥ 
देमपार््री' च शाय्यां च स्थापकाय निवेदयेत्‌ । 
ततः सहं विप्ाणामथवाऽषरत तथा ॥ 
भोजयेच यथादाक्त्या पश्वाराद्राञथ वि्ातिम्‌ । 
एवमेव पुराणेषु तडागविधिरूच्यते ॥ 

कूपवापीषु सवस तथा पुष्करिणीषु च । 

एष एव विधिशैष्टः प्रतिष्टा तथेव च ॥ 
मन्त्रतस्तु विदोषः स्यात्‌ 7प्रासादोद्यानभूमिषु । 
अथः त्वद्ाक्तावर्देन विधिदेष्ट; स्वयसुवा ॥ 
स्वस्पेष्वेकाभ्निवत्‌ कार्यो वित्तदाव्याहते नुभि; 


1 1. 0. हिमपात 8 मेध्यां {07 शय्यां ; 6 70 868 216 
0001४ 1010604. 

% -. 0. आरामोद्यान 

3 दमा. . 988, अयं च शक्तावेर्धेन 

4 1. 0. च्ाव्यादिविजेनैः 


२० ] दानकाण्डे कूपवापीतडागविधिः २८७ 
"च्म ठ स्थितं तोयमभ्निष्टोमसम स्तम्‌ ॥ 
हारत्काखस्थितं २८ॐ२॥८. तदु क्तफर्दायकम्‌ । 
वाजपेथातिराच्राभ्यां देरद्वयालित्स्थतम्‌ ॥ 
अरवमेधसमं पाहुवेसन्तसमये स्थितम्‌ । 
ग्रीष्मे च यस्स्थितं तोयं राजसयाद्विरिष्यते ॥ 

पठ १८्२स्तपड ज॑ विरोषधमोन्‌ 
करोति उव्यामथ दुद्धवुद्धिः । 
स याति र्द्रारखयमादु पूतः 
कल्पाननेकान्‌ दिवि मोदते च ॥ 
०८ द्से८८." समहस्तपादान्‌ 
ञुक्त्वा पराद्धूदरयमङ्नाभिः। 
सहेव विष्णोः परमं पदं यत्‌ 
प्राति तद्यागरतेन भूयः ॥ 
वहूचगृद्यपरिशिष्टेऽ 


अथाऽतो वारुणविधि वापीयज्ञ॒ व्या <५।९२.४९६; 
प्ये तिथिकरणे छु नक्षत्रे पाचीं दिहामास्थाय प्राक्व- 
वणे उदक्प्रवणे वा उदकसमीपेऽभि-५समाधाय वारुणं 
चर २-९.८२९, आन्यभागान्तं कत्वा, चतस्‌ आल्या- 
इतीजेहयात्‌ “सर५२५ ” इति पत्यचम्‌ । ततो हविषा- 
ऽछटाहुतीजहुयात्‌ “तत्त्वा यामि ब्रह्मणा वन्दमानः” इति 


1 हेमा. . 988, अनेन लोकाश्च समस्त 
2 0:04, तयोगबलेन 
8 हेमा. ए. 986; उत्सम॑मयूख ( 42, © प} 71688) 7, 8 


२८८ छृत्यकद्पतरो | २० 


पञ्च । “त्वन्नो अग्रे वरुणस्य विद्रानितिद्रे। “हममे 
वरुण श्चुधी?ति च स्विष्टकरूतं नवमम्‌ । नव वे प्राणाः 
प्राणा तै आपः तस्मादापो नवभिजहोति । माजैनान्ते 
धेनुमवतारयेत्‌। अवतीयमाणामनुमन्त्रयेत्‌ । 


“इद्‌ सलिलं पविच्र कुरुष्व 

रुद्धाः प्रता अश्तास्सन्तु नित्यम्‌ | 
भावयन्तो सवैतीथाभिषिक्त 
लोकाष्ोकं तरते तीयते चः ॥ 


इत्यनेन पृच्छाम यजमानः स्वयं रुग्नः आचार्थणाऽ 
न्वारज्ध उत्तीयै “आपो अस्मान्मातरः श्युन्धथन्त्वि^त्य- 
नयाऽपराजितायां दिदयुत्थापयेत्‌ “सूयवसा दहि भगवती 
भवतीह भूया” इति । यदि सा हिङ्करोति “हिङ्कृण्वती 
वसुमती वसूनामिः"ति जपेत्‌ । तां सचेटकण्ठां काश्चन 
शङ्खी ताजरप््ी बरषप्रजां रौप्यखुरां कांस्योपदोहां विप्राय 
सामगाय दव्यात्‌ इतरां वा । राक्त्या दल्षिणां आचा 
याय देया ! तत॒ उत्सर्मकुयोत्‌। “देवपितृमनुष्याः 
प्रीयन्तामिति उत्खजेत्‌ इत्याह दौनकः । > जम!" 
ब्राह्मणान्‌ मोजयित्वा स्व त्ययनं वाचयेत्‌ । 


इति दूपवापीतडागविधिः॥ 


२० ] दानकाण्डे द्वासीबन्यः २८९ 
अथ हारीबन्धः 

देवीपुराण 

ब्रह्मोवाच 
देव्यः चास्नाः सुरघ्रे सवेकामप्रसाधिकाः | 
नासां सञुपभोगाथ जलपाच्राणि कारयेत्‌ ॥ 
द्ारीवन्धादिकाः राक्र "कूकर 7्ट्र न्नकाः द्युमाः। 
ननः खातं तडागं तु विपादी “विद्वकी मता ॥ 
दरो भाव्या दीर्धिका पक्ता चतुरा तु वशत्त । 
कूपाः पादविहीनाञ्च सपादास्नोरणान्विनाः ॥ 
सक्रमा बन्धवरणा सरन्ती सातृका मनाः । 
गिरेल्न्य्ा द्वारी सस्रोटं रकं तथा ॥ 
चक्रमदैः सचरको गला चेति चाऽन्तिमा । 
- ल्यप भघोगामी न सिध्यन्ति कदाचन | 
हेलात्मा च तथा चक्रं सुखसाध्या प्रकीर्तिता । 
उत्तमाधममध्याश स्वर्पबद्धा सखुखमग्रहा ॥ 
निष्ठ न्धगाथा तु साऽघमा परि $र्ष्र । 
ङतसाहसख्रपयन्ता द्विक ङङदधिकय्डका ॥ 


{1 हेमा. ए 919-924 £ 

2 देमा . 919, पुष्करिम्यन्तका. 

8 7810, तलखातं 

4 78५, पिकी 

5 ५५, चक साबन्धकरणां श्चिरन्ती ्षिम्टिक मता 
2.9 


२९० 


इत्यकल्पतरौ [२ 


दारी ओषछाऽधमा तात बहुबन्धा च या भवेत्‌ । 
सिकतापङ्कसच्द्रां सप्रजां परिवज॑येत्‌ ॥ 
छामा दीधेविस्तारं मित्वा बन्धं समाचरेत्‌ । 
चिपश्चाष्टकप्थन्तः अष्टो बन्धः प्रकीर्तितः ॥ 
दातद्वय शुभा पाटी कराणां सक्षधाऽधमा | 
विस्तारः कथितः शाखे पाठीबन्धस्य पण्डितैः । 
प्राकारक्ूटनटिकापुटकाष्ष्टसश्चयम्‌ । 

पष्ठमभे' -मवेड-न्धमद्धं चन्द्रं सकम्बलम्‌ ॥ 
भ्रूजिहा ललने राक्र मास्थान तोयसङ्गमम्‌? । 
पाषाणघटितं बद्धमघटं बिल्वकाष्टजम्‌ ॥ 
रिलास्तम्भनिबद्धन्तु एथुविस्तीणेसभितम्‌ । 
वञ्जसन्धानसंयोग सम वा दान्तकं परम्‌ ॥ 
यथाकालसहं विद्वान कुक्षिघातं तु कारयेत्‌ । 
न मध्यह्दये खातं कम्बले वाऽपि दापयेत्‌ ॥ 
महादोषकरं तत्तु द्वारीकतमेयप्रदम्‌ । 

प्रयन्नः कटने कार्यो त्तिकाद्रूबे नादिके ॥ 
नलिकासु3 प्रदातव्यं लोह मुसर्चदितम्‌ । 
समाशिपययं यावत्‌ उपरान्‌ खातयेन्नूप ५ 
अन्यथा न भ्वेद्रादा^ खावदोषकरी भवेत्‌ । 
पारी तस्मादृदडां कूयोदग्रपष्ठां न घटताम्‌ ॥ 


1 देम. 1. 920, प्रष्ठमागें 

2 1814, भूमेवो चलने श तत्स्थानं तोयसंयमम्‌ 
3 ^. 8. 8., नाल्किरादिदातन्या 

4 . 0. रोग 


२० ] दानकाण्डे उारीवन्धः २९१ 


कू्म॑वृष भमत्स्यादिदेमं चाऽ्ञदौ विनिक्षिपेत्‌ \ 
प्ररस्मेऽस्या महापूजा सनकादिषु" कारयेत्‌ ॥ 
वारुणं नागदेव तु योग~ष्टलं सदा । 
आनिष्पत्ति तु कतेव्यं अन्यथा भयदं भवेत्‌ ॥ 
कलु. राष्ट जले राक्र हारी च न दढा भवेत्‌ । 
दार्थः प्रतिरूपाणि तदा लिङ्क विनायकम्‌ ॥ 
रक्तिपूर्वाणि कुर्वीत महारुक्ष्मीयंथा पुरे । 
इभदा भवने लोके “नत्वा तोयं शिव तथा ॥ 
आरामं तोरणं वापी करूषं वा समहोरगम्‌ । 
दवारीबन्धेषु कतेन्यसुत्सरगे गोपदानिकम्‌ ॥ 
गोसहस्र शुभ देय महीं हेम च दक्षिणाम्‌ । 
सयेनकं नागयज्ञ च द्वारीबन्धे सदा ह्युभम्‌ ॥ 
चतुस्तो९५।९. क्तं पताका २ मूषितम्‌ । 
उत्सर्म विहितं द्वायांमन्यथा शतशरोकदम्‌? ॥ 
राकटेन बलि्देयः °पर. चुातुष्रस्सरम्‌ । 
स्फुरन्त नागहृदय मन्त्र तत्र प्रयोजयेत्‌ ॥ 


सम्पूर्णं जायते सव न्युनाधिकक्रतं च यत्‌ 





1 1. 0. सनकादिषु , हेमा. ४. 921 1४5 रयेनकादिषुः 

2 हेमा. 2. 921, जने {0 जखे 

3 हेमा. ए. 921, दर्थं {07 टाथ 

4 दमा. ए. 921, तदा तोयं; 1. 0., चत्वा तोयं (वथा 218. 
088 नन्दातोयं 

6 देमा, . 921, न छमोदकम्‌ 

6 हेमा. ए. 921, पपात 
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फटं च हयमेधस्य यत्क्रुतस्थ मवेदिह ॥ 
समग्रं ' तद्धवेत्तस्य द्ारीबन्धे कृते सति । 

इह कीर्तिः शुभं सवं विदानरु् भवेन्दप ॥ 
द्वारीबन्धेन कतरो नन्दन्ति प्रजया सह । 
तडाग नलकोपेतं परीवाहसमन्वितम्‌ ॥ 
देवतारामसयुक्तं सवेकामप्रदायकम्‌ । 
द्वारीबन्धे तु विस्तीण -परीवाहास्तथा छ्ुभाः॥ 
अन्यथा न भवेच्छक्र दृढत्व पालिबन्धने । 
मध्ये चाल्यास्सविन्यासं जखमागं जलावहम्‌ ॥ 
चोरं पकेष्टवः वाऽपि कार्थं कीडाय भूभृताम्‌ । 
चारीष्षुरोपणे ङययोन्नटकं रोभनं तथा ॥ 
सोपानपाछिका काथो विस्तीणो स्नान भोजने । 
रो भाधिक्येन सयुक्ता उद्धरं कायां यथाविधि ॥ 
वन्धपृषठे इदो बन्धः कायः कालसहस्तथा । 

एवं पुण्यमवापोति स्थेयं काटवरात्करुते ॥ 
वाजिमेधः करतुयद्रत्सोऽपि पुण्यप्रदो भवेत्‌ । 
द्वारीबन्धस्तथा तात पुण्यदो जायते णाम्‌ ॥ 
पण्यात्ससिध्यते तच्र नन्दादीनां निवेदनात्‌) 
जयन्त्यादितडागानि अष्टौ पापहराणि च ॥ 
तेषु दारी भवेच्छेष्ठा देवारामसमन्विता । 
ूपवापीजरोपेता पु्रायुभकीरस्तिदा सदा ॥ 


1 हेमा. 7. 921, ऊभते 
2 704, परिदादद्ष्भस्दा 


२०1 दानकाण्ड द्ारीवन्धः २९६ 


सा परिग्रहसंस्थानं भूपतेनांमकट्पिता । 

पुर. ष दानां सि्छथं जायते शुभा ॥ 
सरित्‌ सिद्धाल्यैः देया नकान्ता' वसुन्धरा । 
सौभाग्यं द्वारिबन्धस्य जलवेष्टा्टकम्बला ॥ 
पितदेवमनुष्याणां तज्जलं त्वभिनन्दितम्‌ | 
पावनं जायते शाक अन्यथा निष्फटं भवेत्‌| 
अयत्खष्टं तु दरीषु" अपेय सलिलं नचेत्‌ । 
तस्माचोत्सर्भितं पेयं वषासूत्सजनं छ भम्‌ ॥ 
तडागाश्योत्तरे° संस्था ेशान्यां पूवेगाऽपि वा । 
दक्षिणे चेव लिङं तु शिवा स्याच्छुभदा सदा ॥ 
पथिमे द्युभगा नाम वायव्योत्तरतस्तथा । 

न कुययाम्ये नेकत्यामाचेययां च छुमार्थिना ॥ 
प्रदक्षिणेन प्रवेस्यां रोपितव्यं सदा छुभम्‌ । 
अन्यथा करृदोद्धेगं खत्यु वा कमते करती ॥ 
तस्माद्राञ्यायुः शुभदं पु्रसन्ततिवद्धंनम्‌ । 
पथिमोत्तरपूर्वेण आराम जायते कृतम्‌ ॥ 
दवारीबन्धं शिवोपेतं रक्तिभिनोयरककैयतम्‌ । 
तदा करूषजलारामभूषितं सवैकामदम्‌ ॥ 


भर ऋ ॐ 


एवविधं पुरोपेतं “ब्रह्मकुड्यमथाऽन्वितम्‌ । 


1 हेमा. ‰. 922, विष्णुकरान्ता 

2 हेमा. 8 922, अनुच्सर्मितद्वारीषु 

8 दमा. ए. 929, तत्पृवौचे्तरे 

4 हेमा, ए. 928, ब्रह्मसूयोन्तकान्वितम्‌ ; 1. 0. बह्मकुब्यमथाऽन्वितम्‌ ; 
ए्वक्फएपणः 1/5. ब्रह्मपुयोमथाऽन्वितम्‌ 


२२९७ 


ृत्यकल्पतरौ [२ 


कुर्याद्यः सुरशादल स र मेदीप्सितं फलम्‌ ॥ 
इह कीति द्युभान्‌ प्रान्‌ परच्र परमां गतिम्‌। 
द्वारीवन्धात्फलं जह्मन्‌ हयमेधं ' ल मेत्‌ ॥ 
समस्तपातकोच्छित्तिः क्रते भवति देववत्‌ । 
तस्मान्नुपेण कतेव्यं विधिना द्वारिगं जलम्‌ ॥ 
समस्तदाखदृषेनः कमणा सफलं भवेत्‌ । 
इयेनकादेस्तथा पूजा नागाङ्द्यदय जपेत्‌ ॥ 
द्वारीबन्धस्य सिद्धयथेमन्यथा न भवेत्‌ क्रतस्‌ , 
यतः पुण्येस्तु संसिध्येत्‌ द्वारीबन्धः सुरोत्तम ॥ 
अतः पुण्यविधेः कार्यो जपहोमत्रतादिकः । 
दरदौरगौकसं कायं शिवस्यादेरातः श्ुमम्‌ ॥ 
नागानां इारिसेदथं नन्दाक्ूपं कुतं मवेत्‌ । 
महापुण्याः भवहारी किन्तु सन्देहसाधना ॥ 
क्रुता विरी्थते काठात्तस्मात्कायां सदा दढा । 
हषं पथिमयाम्यस्थं तत्कु खेव्युदं भवेत्‌ ॥ 
जय पथिमपूर्वेण रतिपुच्रधनप्रदस्‌ । 
याम्यसौम्यगतं दण्डं पल्लीधनविनादानम्‌ ॥ 
यश्च वारुणं भद्रराज्यायुः“ पुत्रदं बलम्‌ˆ । 
पूर्वोत्तरगत देय सुखदं धनदं मतम्‌ ॥ 

1 हेमा. 0. 923, दयमेधसमं भवेत 


2 7620, समन्त्रं शाख्नदेन 


8 हेमा. . 928, तिं अपुण्या भवेदद्रारी 
4 10", शय्यायुः 


5 हेमा. 7. 9५3, सतं {0 बँ 


दानकाण्डे द्वारीबन्धः २९५ 
पथिमे सङ्कनं नन्दं नन्दनं कोरावद्धनम्‌' । 
उप्न्लद्युारं हेमं हेमदं च मवेद्रनम्‌ ॥ 
रक्षे ८।९५त काकानुचाटं कुरुते धनम्‌ । 
अभ्रिवायुगतंः दाहं दहनं कीर्तिवद्धेनम्‌ ॥ 
ईरादाहगनॐ पापं धनतापकरं तथा । 

व।* <दगतं तेजो रन्रहेमगजापहम्‌ ॥ 

एवं टक्चषणमाभित्य कतेन्याऽऽरामवारिका । 
छुभावदा सदा कतं राज्यायुःखखकीर्तिदा^ ॥ 
वैपरीत्ये सदा लोकेऽधन कलु भयावद्‌=5 । 

नुप राष्ट जले दोषान्न हन्याद्विधिना शुभम्‌ ॥ 
सरुद्रा कारर् री गणनाथसमन्विताम्‌ । 

जयं च विजयं कार्य सुष्टु ज्यात्‌ °कुखाष्टकम्‌ ॥ 
नागाख्य हदयं जप्त्वा प्रस्फुरत्स्थापने शुभम्‌ 
इयेनाः रिवादिदेव्यश्ः तर्पितव्या जलसरजैः ॥ 
वस्ैनौनाविधैगेन्धैः फर्धूपगणादिभिः। 
कार्यो महोत्सवो द्वार्या पालीवन्धटार्थिभिः ॥ 





1 7002 }. 924 परिचमे संगतं मन्दं घनोरविवर्धनम्‌ : 8 णषषा?० 11} 
नन्दनं कोशवद्धनं 18 ४150 0160. 

2 दहेमां 7. 924, वारुणिकं 

3 914, देश्चदादगतं 

4 -{94, सुतवित्तदा 

5 67५, सदवदहम्‌ 

6 दमा. 9. 924, सर्रकम्‌ 

7 70८, सेनाविवाददेन्यव तर्पित्न्माः पोकः 


२२९.द 


रृत्यकस्पतसेै [२० 


दान देय सदा राक नृपराष्ट्सुखावहम्‌। 
गोदान भूमिदानं च कन्यादानं सुरोत्तम ॥ 
द्वारीबन्धे प्रदातव्यं एकं कोटिगुणं भवेत्‌" ! 
गोमेधे नरमेध च हयमेधे तथा मखे ॥ 

पुण्यं यज्ञायते दाक द्वारबन्धे ततोऽधिकम्‌ । 
वापीद्ूपतडागानि देवतायतनानि च ॥ 

एतानि पूलेधर्मेषु छुमानि फल्दानि च । 
दीनान्धम्रकभीरूणां दान देथ यथाविधि ॥ 

एकं कोटिगुणं पुण्य जायते नाऽत्र संरायः। 
एतत्ते कथितं दाक्र द्वारीवन्धस्य यत्फलम्‌ ॥ 
प्राठुमावं तु देवीनां क्षेपान्माहात्म्यकीर्तितम्‌ । 
रिवदृतास्तथा सम्यक्‌ प्रादुभोवं च लक्षणम्‌ ॥ 
यः श्रुणोति नरः सम्यक्‌ सवेपुण्यफलं लमेत्‌। 
कूपारामतडागादि प्रपादयिप्रतिञ्चयम्‌ ॥ 
सर्वेराधिष्ित वत्स अनन्तफरदायकम्‌ । 

यः कुथाट्रारिबन्धानां तडागानां रातं तथा ॥ 
"तष्ट ग्जटं करत्वा छ भेत्‌ पुण्यं ततोऽधिकम्‌ । 
रिवसूयदरित्रह्मसंयुक्तं सवेकामवम्‌ ॥ 

आद्या सूतिः परा ध्येया व्यापिनी मन्व्रतन्त्रगा | 


1 हेमा. 7. 924 1198 {0 11068, 1010] 216 1118860 एप ४08 
(6; 
गजाश्वरतनदानं च अन्नदानं प्रयत्नत. । 
दरारीबन्धेषु दातन्यं सर्वं कोटिगुणं भवेत्‌ ॥ 
 [. 0. 76 हेमा. 1. ०25 ४१९ सम॑गलम्‌ {0 च लक्षणम्‌ 


२० | दानकाण्डे दासबन्धः २९७ 
सर्वेशं सवेदैवत्यं ब्रह्मादयः परिवारितम्‌ ॥ 
स्थापितं जायते चाक्र सर्वाचभयनादानम्‌ । 


तथा 
विजनं तैव कतेव्यं मटारामविवितर । 
सर्वदा विश्नदं कत्तु नृपलोकभयापदम्‌ ॥ 
तस्माच्चाऽऽ्दौ जटं कायंमारामं वाटिका तथा । 
मठ देवाख्यं पञथाद्याम्यरक्षोगतं दयभम्‌ ॥ 
कूपारामं यथारास्तं कतुखोकि परजायते! । 
तथा कुयोत्‌ सुरभे थथा रोभा दढा भवेत्‌ ॥ 
पूवोमायित्य कर्तव्यं तस्योत्तरपदेऽपिः वा । 
न पवात्‌ व्यत्ययं> कुर्यान्मठं देवालयं गृहात्‌ ॥ 
कृतं भयप्रद खोके यथा रक्षोभरिगं~ जरम्‌ 7 


। 


नए चाऽपि देवस्य भयदं भवने कृतम्‌ ॥ 
करूपं पश्चकर्‌ ष्ट्व यावद्रा तदुद्भवम्‌ । 
वापी °दण्डद्वयादूष्वं दावा नुपोत्तमैः ॥ 
कतेव्या स्थोत्तारा द्वितनिश्चैकपथाऽथवा ! 


1 हेमा. 7. 915 

2 देमा }. 916, उत्तरपयेऽभि 

8 110 पू्न्यत्ययं 

4 ८२८४, चाऽथिमयं 

5 1. 0. यावदु्र 

6 हेमा. ए. 916, द्डमयातर › 820 दक्तवसौत्‌ {07 द्र: 
२८ 





२९८ 


छृत्यकद्पतरो [ २० 
विन्यासं भद्रकं 'चाऽन्धेव्रेत्ता वाचयता तथा ॥ 
व्या वा चाऽ्दचन्द्रा वा धनुषा च रिवाकरतीः । 
कलतेव्या द्रत्यकारा तु गोपथा सवेकामदा ॥ 
वेदाष्टमध्यगोत्सारा करसादद्धा यथा भवेत्‌ । 

कूपो वा दोरखयष्टी वा देया नेमी तथा इडा ॥ 
भवने काषटपाषाणखद्धपीठससुच्छ्या । 
सबद्धतोरणोपेता गणनाथगृदान्विता ॥ 

याऽ्धो क्षीणा भवेद्धापी नृपादीनां ह्युभावहा। 
नागयश्चगहर्देव्या भूषिता कीडनाङला ॥ 

वापी भद्रा सुरे सवेकामप्रदा नृणाम्‌ । 
पक्षाभिता- यथाकान्ता विजया मङ्गला तथा ॥ 
प्रपायोक्न्नी भवेद्वापी नरपादीनां शुभावहा । 
बरत्तायताश्चतुखावा वाप्यः साधारणा मताः ॥ 
दोषाः; काम्याधिकारेण कूपो वृत्तः सुखावहः । 
प्रतिपादकरर्देया उत्साराश्ाऽङ्गलेः छमा; ॥ 

न देवादधिकं करूपं कुःयोच्छक्र कदाचन । 


तथा 


सप्र ग्धा हि वरदा श्लोदयतकरं परम्‌ । 
याम्ये कल्पतरत्रेद्या वामतस्तु जनादनः ॥ 


1 हेमा. 916, राज्ञो त्ता वा चायता 
4 1 0.; धुरक्ती 

8 हेमा 916, द्रन्यसारेण 

4 , 0; भद्रा परञ्मधिता 


२०] दानकाण्डे दार¶वन्धः २९९ 


सूर्यश्चाऽम्रसफुरत्तजाः पादान्तस्थित ज्द्रुंगः । 
सुरूपाकरूतिभागस्थ करत्वा जल्पति दरिम ॥ 
तदा पपेन सन्त्यक्त दिवं भोक्ष्यति चाऽगरतम्‌ । 
तच रूपं सरेन्द्राद्या नागा यश्चा यहोरगाः ॥ 
पूजयन्तो मविष्यन्ति विगतश्चगदा नराः । 
प्रासादमण्डपगृदे मटे चिच्रहिखातटे ॥ 
मण्डपे पटरालायां सवरा पूजयन्ति ये । 
सारामत जलोपेत मठ "भूमिट्रयाच्दछितम्‌ ॥ 
रान्तिधामाभिव्याख्यान विव्याकोराजपादिनिः। 
युक्तं देवाय दातव्यं सर्वकामप्रदायकम्‌ ॥ 
महापापवियोगादि रामनः भूमलापहम्‌। ` 
राञ्यायुःशुभसौ भाग्यवद्धैनं कीरतिवद्धनम्‌ ॥ 
तथा 
विजटं नेव कुर्वीत मठारामविवनजितम्‌ । 
सर्वेशां विघ्रदं कन्तैनेपलोकभयपरदम्‌ ॥ 
तथा 
देवायतनकोटिं यः कुर्याद्धेमाण्डभूषणम्‌ । 
एक सर्वेद्वर राम करलं तस्याऽधिकं फलम्‌ ॥ 
गङ्गोदकेन यत्‌ पुण्यं स्नापनात्‌ परिकीत्तितम्‌ । 
तत्पुण्यं तेजैः स्नाप्य तदेचानगतैरेमेत्‌ ॥ 


इति द्वारीबन्धः ॥ ` 


1 1. 0., मूमिच्रयोच्छितम्‌ 
¢ [. 0.; महापापादिरोगादि 








५३ 
र 
थ ब्रक्षप्रतष्ा 
तत्र देवीपुराणे 
ज्ह्मोवाच 
अनूपे सजले स्थाने पुमान्‌ दैवेऽथ वा जले । 


[ भक 


आरामं रोपयेत्‌ पाज्ञो विधिदृष्टेन क्भणा ॥ 
'अनुपेः अतिस्निगपे । 'सजलेः जलारायसहितेः | 


कालं देदा तथा पात्रं बीजं बीजक्रियाविपिः। 
तथा फलमसंदखष्टमेवमारोपितं मवेत्‌ ॥ 

. फलपुष्पविद्ुद्धस्य विद्यद्धं सवेसंस्करतम्‌ । 
घर्भकामा्थमोक्षादिसाधने हन्यतेऽन्यथा ॥ 
विधिष्यलययबीजादिभूषिते भुपरिग्रहे। 
छलादिभिः सुरभे यजमानो विनयति ॥ 


'पाच्रं' बीजवापे य आचायेः। बीजक्रियाधिधिः' अङ्क 
रजननसमथबीजकरणपरकारः । “विधिव्यत्ययः' विधेरन्य- 
थाकरणम्‌ । ङइलादिभिः नदीकलादिभिः- । 


1 हेमां ए. 950 

2 104, € 01818700) 16]010त्‌प्र०6त्‌. 

8 6९000८९6 ॥़ हेमा. ‰ 950, 1090 06 हद८कत्णा 
0 {06 1887 (ुक्ष्यऽ€. 


२९ ] दानकाण्डे चक्षपतिष्ठा ३०१ 


आरामं सहकारादेनं शुद्धं कारयेत्‌ कचित्‌ 
चिताञ्वलनसंटम्रे चितिवल्मीकदूषिते ॥ 
सहकारवनं करत्वा याति कत यमालयम्‌ | 
गृहात्‌ पुरोऽथवा तात स्थिते संरोपिते तथा ॥ 
प्रतिपादय ' भवेत्तत्र छिन्ध्याद्रा हितमिच्छता । 
अदवत्थवटयप्टक्षादि ओदुम्बर्यो विदिकिस्थताः ॥ 
जगतो भयदा यस्मात्तस्मात्तांदङेदयेत्पुरेः । 
रोपयेद्विल्ववीरान्नरकपित्थकपिलाद्चनान्‌ ॥ 
दाडिमी बीजपूर च उदगाद्या दरुमाः पुरे* । 
प्लक्षाः प्राच्यां सदा रोप्याः “चाकासनसधन्वनाः ॥ 
कदम्बो वायवे तारो बिल्वादोकौ त॒ सवेगौ । 


क्र क. 


मयन्दीं माधवीं रम्माः कीडास्थाने निवेरायेत्‌ ॥ 


'कीरोः मत्लातकब्रक्ष;ः। कपिलाः रिरापा। "कपि- 
त्थः" प्रसिद्धः दाडिमी च ! "असनोः बीजकः । "वायव्यः 
वायुदिर्भागे° | 


जातीनेपालिकाङुन्दतगरागन्धमट्किकाः | 
शुनाय कथितास्तात ब्यत्ययाद्भयदा यतः ॥ 


पूर्वेण सुसमारामं पोक्तं चोत्तरतोऽथवा । 


1 7. 0; 804 हेमा. 951, म्रतिपक्षम्‌ 

2 हेमा, 0. 918, सुने {01 पुरे 

3 64, परे 

4 ^. 9. ए. शाकटाध्वनधन्वना , हेमा. 0. 915, सकासनसधन्वताः 
5 -एलु0"0तप५6त एए हेमा 2. 951 


३०२ छृत्यकट्पतरौ [२१ 
पश्चिमे धनदं पोक्तं वायव्यां कीर्तिवर्धनम्‌ ॥ 
न कुयुयाम्यनकत्ये आमय च शभार्थिनः । 
अन्यथा कटदोद्ेगं सत्यु वा लभते कृती ॥ 
तस्माद्राज्यायुःच्ु मदं पुत्रसन्ततिवर्दनम्‌ । 
पथिमोत्तरपूर्वेण आरामं जायते दयुभम्‌' ॥ 
अथवाऽऽरामजान्‌ दोषान्‌ -चाखुण्डी रामयेत्‌ कृतान्‌ | 
महानयं महालक्ष्मीभ्रहकृत्यां तथोत्थिताम्‌ ॥ 


-ग्रहकृत्यां' ग्रहपीडाम्‌ । 
पुष्पपच्रफएटलानां च रजोवेणुसमाः समाः 


कत्ता देवस भावासं विधौ यात्यविधावधः ॥ 


इत्यारामपरतिष्ठा ॥ 


 ^५ 


अथ व्ृक्षरोपणतिधिः 


तथाः 


एवं यथोदितां भूमिं शद्धा प्टवसमादहिताम्‌। 
परिग्रह्य यजदेवं^ धनपालं रिखिध्वजम्‌॥ 
सोमं च नागराजं च ततः कुर्यात्परिग्रहम्‌ । 


1 1. 0. 9त्‌ हेमा } 951, कृतम्‌ 
4 ^. 9 5. चामुण्डा शमयेत्तदा 

5 हेमा 7. 962 ( 0700 देवीपुराण )} 
4 78५4, यथा देव वनमालं 
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यद्वीज मन्बरदितं ग भाधानादिवार्जतम्‌ । 
वापितं सहकारादि यद्दीजं मन््रवाजतम्‌ । 
तज्ञातं बाऽपकाराय तथा जायेत वैकृतम्‌ ॥ 
"छाङ्करायेःति मन्त्रेण इन्द्र एदी'ति मभ्त्रितम्‌' । 
यम्बकेन तु राजेन्द्र बीज भवति रोभनम्‌ ॥ 
अविधौ कूपवाप्यादिखननोत्सरणं च यत्‌ । 
कुषेन्ति सहकारादिरोपणं च नराधमाः ॥ 
फलं तेषां ट भन्ते न इह चाऽन्ते द्यधोगतिः। 
ये शद्राःः शद्रविधिना कुवन्ति च न रोपणम्‌ ॥ 
ते आत्मतरपरोकानां महासंडायकारकाः । 
ूपारामतडागादि प्रपावापीप्रतिभ्यम्‌॥ 
सर्वेदाधिष्ठित वत्स द्यनन्तफलदायकम्‌ । 
बृश्चान्‌ पश्च समारोप्य दिवधाम प्रपद्यते ॥ 
ये च पापा दुराचाराः आ्रीतरूच्छेदकारिणः। 
तेऽप्यवीच्यादिनरके पच्यन्ते ब्रह्मणो दिनम्‌ ॥ 
ग्रतास्ते जीवमानास्तु बह्मघ्राः कीर्तिता खुवि । 
तस्मिन्‌ देदो भय नित्यं राजानो न चिरायुषः ॥ 
न च नन्दत्यय लोको यच आ्रीवृक्षच्छेदनम्‌ ॥ 
नन्दिपुराणे 
कीडारामं तु यः कुयादुव्यानं पुष्पसङ्कलम्‌ । 
1 हेमा, 2. 952, इत्थं जु पश्चमन््रवित्‌ 


% हेमा } 952, येऽञ्ुद्ध शदविधिना 
8 हेमा ए. 947 


२०४ 


इत्यकट्पतरौ [ २१ 


तोयाश्रयसमायुक्तं युं फलसण्द्धिमत्‌ । 

स गच्छेच्छङ्कःर पुर वसेत्तच् युगज्रयम्‌ । 

मागे चक्षन्तु यो दद्यात्छायाविटपसङ्कटम्‌' ॥ 
स कर्पतरुखण्डेषु- मदेन्द्रोयानवेरमसु । 
विनोयन्तेऽप्सरोब्न्ददंववच युगाद्युगम्‌- ॥ 
फलब्रक्चं तु यो दव्याद्धमेखुदिदहय मानवः । 

स सवेकामत॒शरात्मा गच्छेत्वरुणमन्दिरम्‌ ॥ 


स्कन्दपुराणे“ 


यस्तु चश्च पङरुते छायापुष्पफलोपगम्‌ । 

पथि °दव्यान्नरः सोऽपि सन्तारयति वे पितुन्‌ ॥ 
तथैव दद्याद्विमेभ्यो निष्कीणाति च तत्पुनः । 
यावत्पुष्पाणि च फटान्युपमुज्ञन्ति देहिनः ॥ 
तावद्युगसहस्राणि सम्तारयति वे पितृन्‌ ॥ 


महाभारते 


स्थावराणां च भूतानां जातयः षट्‌ प्रकीर्तिताः । 
बृश्चगाल्मलतावल्यस्त्वक्सारास्तणजातयः ॥ 


1 हेमा 940 

2 000; {. 941, सकु स्यास्तरखण्डेषु 

8 7710, युगैदम्‌ 

4 हेमा. 2. 940 

5 हेमा. 0 940, दिव्ये नर. पापात्‌ 

6 हेमा. 7 98 

¶ हेमादि 028 जातय ; (081 1/8, 1688 जायते 
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एतास्तु जात्या च्रक्लाणां तथाऽऽरोपे गुणास्त्विमे । 
कीलिश्च मानुषे लोके परेत्य चेव द्युभं फटम्‌॥ 
अतीतानागतौ चोभौ पितर्वरो च भावयेत्‌ । 
तारयेदचरक्षरोपी च तस्माद्‌ बरक्षान्‌ परोपयेत्‌' 
सूत उवाच 
पादपानां विधिं वक्ष्ये तथैवोद्यानभूभिषु । 
तडागविधिवत्‌ सवेमासाद्य जगतीदवरः ॥ 
ऋत्विद्ण्डपसस्मारमाचायेश्चाऽपि ताराः । 
पूजयेद्ाह्य्णास्तद्रत्‌ देमवखालुटेपने; | 
स्वौषध्युदकैः सिक्तान्‌ पिष्टारक्तविभूषितान्‌ । 
बक्लान्‌ माल्येरलङ्कत्य वासोभिरभिवेष्टयेत्‌ ॥ 
सूच्या सौवर्णया कार्यं सर्वेषां कणवेधनम्‌ । 
अञ्जन चाऽपि दातव्यं ०६ - राकया ॥ 
फडानि सप्र चाऽष्टो वा कालधौतानि कारयेत्‌ । 
प्रत्येकं सवेवरक्ाणां वेद्यां तान्‌ न्यवेरायेत्‌ ॥ 
धूपोऽत् युग्युलः भ्रष्ठ तान्नापाज्रैरलङ्कतान्‌ । 
सप्र धान्यान्‌ तिलान्‌ करत्वा वच्रगन्धालुलेपनेः ॥ 


1 हेमा ‰. 987 1188 पए {ए्061 ६1096 700 महाभारत 
0616. 

¢ देमा. ए. 955 

3 (तवक्नएपःः 148. 098 8 016 28 1616, 01९10 18 1116 ए 
[. 0, 4. 9, 2. 21 68611, 
२९ 


३०६ इत्यकल्पतरौ 


कुम्भान्‌ सर्वेषु च्रक्षेषु स्थापयित्वा नरेदवरः । 
सहिरण्यांस्त्वदोषांस्तान्‌ कृत्वा बटिनिवेदनम्‌ ॥ 
स यावह्योकपालानां' इन्द्रादीनां बिधानतः। 
वनस्पते विद्रद्धिहोमः कार्यो द्विजातिभिः 
ततः शुद्काम्बरधरः सौोवणेकरूतभरषणः । 
सकांस्यदोहां सौवणेश्रङ्गाभ्यामतिरालिनीम्‌ ॥ 
पयस्विनीं ब्रक्षमध्यात्‌ उत्खजत्तादङ्सुखीम्‌ । 
ततोऽभिषेकमन्त्रेण वाद्यमङ्कलगीतकेः ॥ 
ऋग्यजुः साममन्त्रै वारूणेरभितस्तथा । 

तैरेव कुर्मः लपनं कुयुत्राह्यणपुङ्गवाः ॥ 

सातः दछयुङ्काम्बरधरो यजमानोऽपि बूजयेर । 
गोभिर्विभवतः सवौन्‌ ऋत्विजस्तान्‌ समाहितः ॥ 
देमसूजेः सकटकैरङ्कलीयेः पविच्रकैः । 

वासोभिः रायनीयेश्च तथा परस्तरपादुकैः ॥ 
क्षीराभिषेचरन द्युयांवदिनचतुष्टयम्‌ । 

होमश्च सपिंषा कार्यो यवैः कुष्णतिकैस्तथा ॥ 
पटारासमिधररास्ताः चतुर्थेऽह्धि तथोत्सवः । 
दक्षिणां च पुनस्तद्वत्‌ देया तच्नाऽपि चाक्तितः ॥ 
यद्यदिष्टतमं किचित्‌ तत्तत्‌ कुयादमत्सरः । 
आचाय द्विगुणं दत्वा प्रणिपत्य विवर्जयेत्‌ ॥ 
अनेन विधिना यस्तु कुर्यात्‌ ब्रह्मोत्सवं बुधः । 
सवान्‌ कामानवाभोति पदं चाऽऽनन्त्यमदलुते ॥ 


1 हेमा. 0. 955, यथावल्टोकपाल्यनां 


२१] दानकाण्डे वृक्तरोपणविधिः २३०७ 
यथ्ैकमपि राजेन्द्र ब्रक्ष सस्थापयेन्नरः । 
सोऽपि खगे वसेद्राजन्‌ यावदिन्द्रायुतच्रयम्‌ ॥ 
भूतां भव्यान्‌ मनुजान्‌ तारयेद्रोमसम्मितान्‌। 
परमां सिद्धिमाभोति पुनराच्त्तिद्रुभाम्‌ ॥ 

पद्मपुराणे" 

अपुच्रस्य च पुत्रत्वं पादपा इह कुवते । 
र च्छन्ति रोपकेभ्यस्ते सत्तीर्थेः तपेणादिकम्‌ ॥ 
यत्नेनाऽपि च राजेन्द्र पिष्पलारोपणं कुर्‌ । 
स तु पुच्रसहस्राणां एक एव करिष्यति ॥ 


धुत्रसहस्राणांः कत्तंव्याभिति रोष;उ । 


धनी चाड्दवत्थन्रक्षेण दयदोकः रोकनादाकः । 
षक्षो यज्ञप्रदः परोक्तः चिश्चा चाऽञ्युःप्रदा स्मृता ॥ 
जम्बुकी कन्यदा पोक्ता भायीदा दाडिमी तथा | 
अरण रोगनादाय पलादो ब्रह्मदस्तथा ॥ 
प्रेतत्वं जायते पुसो रोपयेयो विभीतकम्‌ । 
अङोटे कटब्द्धिः स्यात्‌ खदिरे चाऽप्यरोगता ॥ 
निम्बपररोपको यस्तु तस्य तुष्टो दिवाकरः । 
ओचक्षे राङ्करो देवः पारलायां तु पावती ॥ 


1 हेमा, ए. 988 

2 हेमा. 7. 988 ्]18108 : सत्ती पुत्रकृतं तपंणादि तृष्त्यादिजन्यं फं 
रोपकस्य प्रयच्छन्ति इत्यर्थ । 

8 26710066 ए हेमा. {. 988 

4 हेमा, ए. 988, अर्‌ 


३०८ छरत्यकर्पतरो [ २१ 
दिादापायामष्सरसः कन्दे गन्धवैसत्तमाः । 
तिन्तिलीकं दासवगेः बकुरो दस्युदः तथा ॥ 
'आओीच्रश्चोःविल्वः 1 "तिन्तिरुकः' अम्टनब्रक्षः | 
पुण्यखरीदायकञ्चैव चन्दनः पनसस्तथा । 
सौभाग्यद; चस्पकथथ करीरः पारदारिकः ॥ 


अपत्यनारादस्ताटो नादेयः कुलखवद्धंनः। 
बहुमाया नारिकेटी द्राक्षा स्वाद्गसखुन्दरी ॥ 


रतिप्रदा तथा केटी मोचकी राचुनारिनी ॥ 
'मोचकीः चाल्मलिः। 
इत्यादयः तथाऽस्ये च ये नोक्तास्तेऽपि दायकाः | 
प्रतिष्ठान्ते गमिष्यन्ति ये नरा चक्षदवायकाः॥ 
नन्दिपुराणे ' 
तश्पुत्र तु यः कुयद्विधिवद्रहिसन्निधो । 
स महापातकैसुक्तः सुद्‌ धृत्य कुलत्रयम्‌ ॥ 
नरकेभ्यो नरो याति परजापतिपुरं दयभम्‌ ॥ 
महादेवो महादेर्वीां इदं वचनमनत्रवीत्‌। 
अरण्ुष्व येन विधिना गृद्यतेऽवनिजः सुतः ॥ 


'अवनिजोः शश्च; । 


1 हेमा, 0. 955 
2 704 , हेमा. शप्रए01168 6 {18 {€ 11068 9 {06 1098898 
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सुपुत्रां भूमिरहं मरहीष्यामीति पावेति । 
सोपवासा भवेन्नारी छचिवृत्ता हुचित्रता ॥ 
ततश्चैव सहखांशावस्तश्चुङ्गते रवौ । 
विप्रानामन्च्रयेद्रान्नो पावनान्‌ वेदवादिनः॥ 
विध्रानामन््रयित्वा तु चचिवसखा चुचितव्रता | 
रायीत सनमस्कारा सद मां भूमिमाभिता ॥ 
गमयित्वा तथा रात्रि सवितयुदितेऽपि च । 
भश्त्य भोज्य समादाय त्रजेदयच्र भवेत्तरः ॥ 
ततस्तं स्नापयित्वा तु सातपच्न सभूषणम्‌ । 
तं तर तरूणीकरत्य ततरकायादगामिनम्‌ ॥ 
यथोपपन्नमन्नाद्यं मोजयित्वा द्विजोत्तमान्‌ । 
पुण्याहं कारयित्वा तु ऋत्विजाऽप्यथवाऽऽत्मना ॥ 
तृषानां जाद्मणानां वे ' तद्रेटाङ्गतमात्मनः। 
निवेदय कृतसुदिरय सद्भावेन परेण दि ॥ 
अपुच्राऽहं हि भगवन्‌ पु्रप्रकरतकः तरुम्‌ । 
ग्रहीष्यामि ममाऽ्नुज्ञां कन्तुमहेथ सत्तमाः ॥ 


"पुच्रप्रकरतकः' पुच्रसदरः । 


ततस्तैरप्यवुज्ञातं त तरं तरुणायुषि । 
भूमिदेवसमक्चं वै गृह्णीयात्तनयं भियम्‌ ॥ 


1 हेमा . 9६6, चैतत्ते ृत्यमात्मन. 
2 1ए\%, पुत्रभ्रतिङृतिं 


१० कत्यकद्पतसये [ ६१ 


'तरुणायुषि' वतमानं इति दोषः । “भूमिदेवसमक्षं' ्रा- 


गृहीतो विधिनाऽनेन दचुभभूमिरहात्मजःः | 
हुम सुखाय भवति विपरीतेन दुःखदः ॥ 

न पुच्राणां रातं वाऽपि पीनश्रोणिपयोधरे । 
एकोऽपि भरहः ओष्ठ; पुञत्वे कल्पितः सतः ॥ 


मत्स्यपुराणे 
दश्ाकूपसमा वापी ददावापीसमो हदः । 
दराहुदसमः पत्रो दरापुत्रसमो दरुमः ॥ 


इति चक्षरोपणविधिः ॥ 


1 600८660 ए हेमा. . 956 

2 1 हेमा. 1. 956 ० 11168 816 इप]00116्‌ : 
अनेन विधिना यस्तु गृततसुपुत्रकम्‌ । 
पितृणा निरयस्थानं मधुधारा स वर्ष॑ति ॥ 

8 हेमा. 1. 559 


५९९ 
अधाऽऽन्रयदानप्‌ 


तच्र कालिकापुराणे" 


दाङ्करात्‌ परमं नाऽन्यदतस्तस्मै विकल्पयेत्‌ । 
यतीनामाश्रयः दव्यात्‌ क्रत्वा पकेष्टकामयम्‌ ॥ 


"विकल्पः सङ्ल्पः- । 


सुरीरं चारनिर्माणं परिवारसमन्वितम्‌ । 
व्याख्यामण्डपसंयुक्तमासनेर्विविवैयेतम्‌ ॥ 
पुष्पोयान उमायुक्तं सोदकं राङ्राख्ये । 

ग्रामे दीपेन्धनाद्य्थ प्रेष्याणां चैव वोत्तमे ॥ 
कौपीनोपानहायथमाश्रयेऽपि नियोजयेत्‌ । 
ततोऽभ्यच्यं यतीन्‌ मक्त्या मोजयित्वा विरोषतः ॥ 
वसखैशैव प्रपूज्य राक्त्या तेभ्यो निवेदयेत्‌ । 
अनेनाऽऽश्रयदानेन सवेकामयुतो नरः+ ॥ 





1 हेमा. 629 

2 हेमा. 816 ], 0 , वाऽपि 
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4 (01881010 11616 : 866 हेमा. . 649 
प्रीयतां स महादेव. चन्द्रमौरिभदेदवरः । 
इत्युकत्वा पुण्यदिवसे दत्वा चैवाऽत्र दक्षिणाम्‌ ॥ 


२१२ छृस्यकस्पतसौ [ २२ 
खकच्ा चाऽमररोकानां भोगान्‌ गच्छत्तदाटयम्‌ ॥ 
'तदाल्यः चाङ्राख्यम्‌ । 


इत्याभ्रयदानम्‌ ॥ 


अथ प्रतिश्रयदानम्‌ 


तच्न देवीपुराणे! 
राक्र उवाच 
पुरस्य पथिमे भागे दक्षिणे चोत्तरेऽथवा । 
पूर्वै वा मध्यतो वाऽपि ये कुवेन्ति पतिश्चयम्‌ ॥ 
देवतास्तच्च कास्स्थाप्याः का न स्थाप्या द्विजोत्तम | 
दिवि भागगतां बूहि स भवेद्यन रदान्तिदः ॥ 
ब्रह्मोवाच 
दक्षिणोत्तरपूर्वेण पथिमेन सखुरेदवर । 
अथ मध्यगतः चाकः कार्थोञयं तत्पतिश्रयः ॥ 
यच्च रान्ताः खिन्नाश्च विश्राम्यन्ति हिज त्टः। 
प्रति्रयस्य कत्तारः स्वगे तिष्ठन्ति ते चिरम्‌ ॥ 
तस्माल्मतिश्रयः कार्थ च्दछादषटफलाथिभिः। 
देवताधिच्ठितः चाकः सवे स्ट प्यो भवेत्‌ ॥ 


1 हेमा. 0 636 
2 दशप 10६, 16868 शान्ताश्च 


२२ ] दानकारडे प्रतिश्रयदनम्‌ ३१३ 
देवतानां चयं पोक्तं चतुर्थो नोपपद्यते । 
महिषध्नीं तथा यक्षं नायकं तच्र कारयेत्‌ ॥ 
महिषन्नी मवेन्मध्ये उयेष्ठस्थाने च नाऽन्यथा । 
वामतो नायकः कार्यो दक्षिणे यक्षराट्‌ तथा ॥ 
अथवा दिग्गताः काथास्तच्राऽपि कथयामि ते । 
यदारं सम्सुखं तस्य देवी तत्र प्रतिष्ठयेत्‌ ॥ 
नक्षचनायकं कार्य द्वाराभ्यां मध्यतः स्थिताः । 
एव कृते फलं यत्तु वक्तुं तत्‌ केन ₹हाक्यते ॥ 
केवलं फटमेतस्य सख राज्य यङा; भियः ॥ 


इति आरी भदृहदयधरात्मजमहासान्धिविग्रहिकमटह- 
श्रीरक्ष्मीधर विरचिते कृत्थकल्पतरौ 
दानकाण्डं सम्पूणंम्‌ ॥ 


॥ ओ्रीरस्तु ॥ 


# 7 0. 0४8 {16 {01101०६ ४४ ४06 €. : 
स्वेषां मौकिरल्नानां भद्रचायंमहात्मनाम्‌ । 
एतद्वियानिवासानां दानकाण्डाख्यपुस्तकम्‌ ४ 
व्योमेन्दुशरशीतां छमितसाकोजंशेषत । 
युदरेण कविचन्दरेण विलिख्य परिदारितम्‌ ॥ 
दाकान्द्‌ः [ 1510 ] 


^ 2९८१०17 4 


68108 0 16 80}80 (णारएलाऽपक 118 ( ०, 816४. ) 


ए, 4, 1. 1, 0९78 10]. £, 1. 3, येन सत्वोपकाराय 10" यन्न 
स०, ]. 7, धनं उत्सृज्य {0 स्वधनं , 1. 10, यच्कृतार्थो 
{0 यः तार्थं , 1, 18, छष्वाचु 0 इष्वान ; 1, 15, 
उक्त्वा चैव 10 दृष्टा चैव, 


2, 6, 1. 4, भ्रतिपादनम्‌ 01 प्रतिपादितम्‌ , 1. 5, विद्यते {0 वक्ष्यते , 
1, 18, अनपेक्ष्य 10 अनवेक्ष्य, 1 15, अपेक्ष्यैव 0" 
अवेक्ष्यैव , 1. 16, आहुरेहिकं फर्देतुकम्‌ 10" इदैकफल- 
हेतुकम्‌ , 1. 17 द्ीपानष्गयाक्षाणां 0" सख्ीयानम्‌- 
गयाक्षाणाम्‌ 


२, 6, 1 1, या्थिभ्य प्रयाचितः {0 योषिद्यो यत्दीयते, 1, ‰, 
प्रदीयते चेत्तदानं , 1 6, दीयते अपकतृभ्यः. 


२. ¶, 1. 8, पिद्नभरूणहन्तृभ्यां 07 पिद्धनधरूणहन्तरभ्य , 1. 11, 
यदत्तं 10" यहानं , 1. 12, तत्त॒ {07 तेन , 1, 16, वैदिको 
दानमाग्नेयं 0" वैदिको दानमार्गोऽय , 1. 17, कूपारामतडा- 
गादि {0 प्रपारामतडागादि, 


२, 8, 1. 2, यदप्यते 0 यदिज्यते ; 1. 3, काम्यमिलयभि भीयते {01 
काममित्यभिधीयतते, 1. 4, अथापिक्षमिति स्यतम्‌ {0 अन्वा- 
पेक्षमिति स्मतौ , 1. १, अधमानि तु 10" अधमनीति ; ]. पए, 
मितु" 0 विदु. ; 1. 8, दस्तिनि 0 दन्तिनि ; 1. 14, 
बहुत्वाद्थंजातीनां {0८६ बहुत्वादलुजातानां ; 1, 16, अधीतं वा 
{01 अधीतं च, 


२. 9, 1. 4, स॒क्तदोषादिवजितम्‌ 0" युक्तदोषै. विवर्जितम्‌ ; धथ 
1. 4, ०१8 कामघेसुवदानं फलति आत्मेप्सितं फलम्‌ ; 1. 8, 
विरिये द्यन्नदात्पर. {07 विषिषे नाऽ्दात्परः ; 1. 9, एथिवीमपि 


३१६ ^ 76161 


0 वुधामपि ; 1 10, न काच्विद्धुतिमप्लुयात्‌ {0 न 
किंचित्‌. गतिमाप्नुयात्‌ ; 1 11, शाकमु्टिं वा श्नद्धाभक्तिसमुद्यता 
{01 श्रद्धामक्तिसमन्वितम्‌ ; 1. 14, निमित्तत्वेन {0 तच्तवेन , 
1. 15, न्यायार्जितमित्यथं 10 न्यायार्जितमित्यन्य , 1, 1, 
1186178 “परिभोग. 06016 परिभोगसाधनम्‌ 


1२, 10, 1. 1, पुरातनमिति 0" धरातरमिति , 1 2, ४008 हस्य- 
इ्वादि 06760 उत्तममपि 9.06 जीणेताम्‌ ‡ 1, 3, 9668 
रक्षादि प्रयोजन 067८ ब्रृथारक्षा 22 व्यतिरेकेण ; 1. 4, 
प्रसूयते अस्मिन्निति प्रसव 0 रसूयते अनेन इति प्रसवः , 
1, 10, याचिते नानुसूयया {0 याचते चाऽनुसूयया , 1. 15, 
2१३ तदैधिकम्‌ {€ दक्षिणादि , 1. 18, 01017 च, 


ए, 11, 1, 1, उविशेषत. 0" सविंरेषत. ; 1. 2, श्रद्धापूतन्तु शक्तित. 
{01 श्रद्धापूतेन शक्तित , 1 3, ४५8 मनु 61016 16 
1106 , 1 8, स्मृतम्‌ 0" विदु ; 1. 9, स्यतम्‌ 0 विदु ; 
1. 10, असंस्कृतं 0" असत्कृतं , 1. 14, प्रतिश्रुत्य 01 
प्रतिज्ञातं ; 1. 16, वत्तेमानास्तु सप्ततम्‌ 0 वर्तमानाश्च सप्त 
च; 1. 18, दत्तस्य हरणेन च {0 दत्तस्याऽऽच्छेदनेन 
च ; 1. 19, तत्पुण्यं विप्रणद्यति 0" तत्सर्वं तस्य नर्यति, 


. 19, 1. 1, 268 तथा 016 आज्ञां कृत्वा ; 1. 2, सन्तापको 
0" सन्तप्यते ; 1. 4, कलडत्तिनिम्‌ 07 करादृत्तिकम्‌ ; 1. 10, 
उभाववृतिकवेतौ 0" उभावदतिनवितौ, 1, 17, योऽर्चितं 
{07 योऽतचित. 


2, 19, 1. 19, प्रदीयते 10" प्रयच्छति. 


2. 14, 1, 4, प्रतिग्द्यौत {0 परतिग्ह्ीयात्‌ ; 1. 5, देशतः वाराणस्यादौ 
0 ददतः प्रयागादौ ; 1. 10, तस्मादप्यद्धि" {0 तस्मादद्धिः, 


२. 15, 1. 2, धमषु 0 धमंसु ; 1. 9, वनौकसम्‌ {07 वनौकसाम्‌; 
1. 11, स एव परमो धमो यीगिनामात्मदशेनम्‌ {0 यतीनां 
परमो धमो यदोगेनाऽऽत्मदर्च॑नम्‌ , 


^. । ३१९७ 


2, 16, 1 1, त्र बृस्पति 07 वृहस्पति" , 1. 10, भरणाधिकम्‌ {0 
भरणादिकम्‌ ; 1. 11, अदेयं स्यादतोऽन्यथा 10" न देयं स्यात्त- 
तोऽन्यथा ; 1, 18, स्वकुटुम्बाविंरोधेन 10 कुटुम्बस्याऽविरोधेन. 


ए, 17, 1, 6, प्रायश्चित्तीयते नरः {0 अ्रायधित्तीयते हिस. ; 1, 8, 
महस्वामिनोऽदर्ययित्वा {0" ग्रहस्वामिने द्॑यित्वा ; 1. 19, अरह- 
स्वामिसमक्षद्रव्यस्थापनम्‌ 10 अ्रहस्वामिन समक्तं द्रव्यस्थापनम्‌ , 


ए. 18, 1. 3, 0016 $ 1. 4 08 10 वप्म्ष्मा8 
01011666. 


?. 19, 1. 1, अवतिष्ठति 0 अवतिष्टते ; 1. 5, नावज्ञेया 0" नावज्ञाय ; 
1.9, आदय {0 अदेयं, 1 10, वेदविक्रयलन्धमेतदिति 
यञनिर्दिर्यते व्यपदिद्यते तत्तथा {01 06 860&66 10 
168 1९५. 1. 11, 06001868 धनं 060र6€) 
आजितं 2 खौव्यापार . 


९. 20, 1, 8, भवति 10 न भजते ; 1, 10, तिकन्‌ मधु 
तिलार्‌ दधि ; 1, 11, तेषामन्नं निवेदयेत्‌ 10" तेषामन्यजिषे- 
दयेत्‌ , 1 15, तेषा सवौत्रसाश्वापि 0 तथा सवौनिमांस्वापि, 


८. 21, 18, गदं 0 येदं; 1.4 विभक्त 0 विविक्त, 1, 11, 
जीणौ निमोकनिर्युक्त- {0 जीणो निर्मोकनिर्मक्त' ; 1. 14, सहस. 
स. 0" सहखक्ञ . 


ए. 22, 1. 9, स्नापनं सवेदेवाना {0 मास्यमदाना देवानां ; }, ¢ 
दिजेच्छिष्टपसारणम्‌ {0 द्िजोच्छिष्टापकषेणम्‌ , 1. ¶, गण्ड्यनं 
०८ कण्डयनं , अभिनन्दने 0" अभिवन्दने ; 1, 158, तहिं 
{0४ तदा ; 1. 15, परिददाति 0 ददाति ; 1. 16, 01108 
यच 06016 स्मयदानम्‌. 


ए. 23, 1. 2, अवजानीते {0 अवज्ञायते ; 1, 4, अध्रुवमफलं भवत्यल्पफलं 
वा तद्दानं {01 अघरूवफलं वा ; 1. 5, ०8 तदादानम्‌ ; 
1. 14, नरकं 9 निरयम्‌. 


| ^ {7060612 


24, 1 1, अस्वकितं यदि 107 स्ववलितं ; 1. 10, यो ब्रूयाद्रन्यभ्नौ 


{01 यः कुयोद्रव्यन्नौ, 


, 25, 1. 6, विग्रहीनस्य 0" विग्रहीणस्य , 1. 8, हरे्यो वै {01 


हरते यो वै, 1. 18, ब्रह्मते {0 ब्रह्मगते. 


+ 20, 1. 1, अथ पात्रापत्रलक्षणम्‌ 07 अथ पात्राणां लक्षणम्‌ , 1, 14, 


योनिमित्र {0 योनिमन्तम्‌,. 


, &1; 1. 18, भ्यानविच्व यः {10 भ्यानविंत्तम ; 1. 15, सुतरताश्च 


0 सुरत्ताश्च ; 1 16, ध्यानयुक्ता 10" शान्तिमन्तः 


, 28, 1. 4, वेदेन्धनसगरदधेषु {07 वेदेषु च समिद्धेषु ; 1. 4, विपरसुखा- 


भि 0" विप्रमुखादिषु , 1 5, किल्विषादपिं {0८ कि द्विषादपि ; 
1. एवै 0" च; 18 तं पात्रं 0 सत्पत्रं, 1. 15, 
छ्ुभकारकम्‌ 10४ दछ्भकर्मभि. 


. 29, 1. 5, शातातपो दानन्यासश्च प्रथमे {0 च्ातातपो दानवर्षप्रथमे , 


1. 0, सुभक्तं 0४ ब्रयुक्तं; 1.7, न तु मूख 0८ अनन्त 
वषं ; 1. 10, दानन्यास- {0 दने न्यासः ; ] 11, य- 
किचित्‌ {0 एकोऽपि, 


. 80, 1. 8 स्वदारनिरतो 0४ स्वाध्यायनिरतः ; 1. 6, विन्दति {01 


वीक्षते ; 1 9, निवृत्तो 0८ निदत्त ; 1, 15, ततः परम्‌ 0 
तत॒. परः, 


. 81, 1. 4, निखतः {0 निषरत ; 1. 5, य 0 वा, 1.17, 


वेदवेदाथ॑तत्वज्ञ. †0" वेदवेदाङ्गतत्वज्ञ. ; 1 8, प्राप्त {0 प्रोक्त. ; 
1. 17, समुच्छितः 0" समन्वितः. 


" 52, 1.4, वा ए च, 1. 5, बृत्रवतामिति 0" वत्तिवतामपि; 


1. 6, योक्तव्यो 0 नियुक्तो , 1. 9, अथोजैनादिज्ञानम्‌ {01 
अजेनादिज्ञानम्‌. 


" 88, 1. 1, अत्र चात्मोत्कषप्काशं {0 बाह्मणोकर्षभरकारानं ; 1. 4, 


ज्ञानं छचि" धृतिः 10" शौचं स्धी्णा ; 1. 5, विनयमस्तेयम्‌ 


^ 1 


{0 विज्ञानमास्तिक्यं , }. ए, तपो 101 क्षमा ; ]. 10, श्रुतं 
{00 श्रुति , 1 19, केचित्तु ब्रवते विया 07" कथिदून्रते. 


, 84, 1. 9, मेध्यमानव 0 मेध्य एव स. ; 1, 8, अग्निवत्‌ 0" 


दैवतमपि , 1, 5, द्वितीयद्धलोके {07 द्ितीयक्वेके; 1. 5, 
अनुवाक्या 10 अननुचाना, 1, 7 नाद्रेम्‌ बाह्यणो भवति 
न वणिक्कुशोलव , 1 8, न शद््ेषणं ुर्वैन्‌ , 1. 9, अत्रता 
{0 अब्राह्मणः , यत्र भैक्ष्यचरा द्विजा. 107 भेक्षमात्रं चरेदुद्धिजः ; 
] 10, बोरभक्तम्रदो {07 चौरछत्तिप्रद' , 1. 14, बहुयाज्य- 
सस्यात्‌ 0 बहुयाज्यश्व. 


, 85, 1, 1, पश्वमस्तु हतस्तेषा 0 पञ्चमस्त्धिमूस्तेषा ; 1. 7, येच 


केचिदनभ्राया 101 ये च केचन मानवा , 1. 10, यमः 0 मनुः, 


„ 86, 1. 6, समं 0" रतम्‌. 


„ 8, 1. 8, षड्गुणं 0 अनन्तं ; 1. 9; पुनः 10 स्तम्‌ ; 


1] 10, व्दक्ष 07116 , 1 11, 8प08न(प168 न्यसना- 
पटणार्थं च कटुम्बार्थं च याचते ; 1, 18, संस्कारोद्राहनादिभिः 
{0 संस्कारे ब्राह्मणादिभिः; 1, 14, न तदत्रेयो 0 न्‌ तपः, 


. 88, 1. 16, भिक्षमणेभ्य. 26 इतरेभ्यः {10 भिक्षमणिषु 29 


इतरेषु, 


„ 89, 1. 4, सुत्राह्मण {10 खब्राह्मण ; 1. 16, स्वदुहितृनामातरश 


&6८ पात्रम्‌ 1016 पुरोहितः 


, 40, ], 1, दानन्यास 0" दने व्यास. ; 1, 19, युणातिरयश्ाठिनः 


{07 गुणातिशयेन, 


, 41, 1. 9, 00166 ; 1. $, भवन्त्येते {0 भवन्त्यर्थे ; 1. 19, नास्ति 


मूख व्यतिक्रम 0" न मूलस्य न्यतिक्रमः. 


. 42, 1. 4, यश्च {0 यथा; 1. 7, मदहा 0" सहसा ; 1 10 


दिजेडगचे 107 द्विजे नरे; 1. 1१, सुमूरषूनपि मोपते {02 
मूखौनपिं गोपते. 
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२. 48, 1. 2-4, मूखौतिकमे दोषता तस्य नास्ति मूर्खभ्योऽतिक्रम इति 
व्यासादिभिरभिधानात्‌ । उमृखौनिति सम्बन्धिदौहित्रादीनामेव 
विंरेषणम्‌ , 1. 18, तं तस्करमचथेत्‌. 0" तं हि खुखमानयेत्‌, 


ए. 44, 1 5, द्रविणं तैव दातन्य॑ं {0 द्रविणं तैनं दातव्यं, 1 10, 
दानविषय {0८ दानविंशेषविषय ; 1. 19, उपरुन्धति 101 
उपष्टवन्ति , 1, 15, 07718 पुन सद्विभ्रविषय . 


९. 45, 1. 4, रौचदहीनास्त॒ 0 रोचहीनाश्च ; 1 ¶, तरिषु नासो 01 
वित्तनाश ; 1. 16, चिष्वत्येते वु यदत्तं 01 रिषटेष्वेतेषु य दत्तम्‌. 


2. 46, 1. 4, मसुर्विष्णुश्च द्वितीयवग्य 0" मसुरविंष्णुश्च , 1. 10, बक्नत- 
धरो {0 बकवृत्तिधर . 


२, 47, 1. 1, रक्षेत्‌ {0 वक्षे , 1. 6, गत्वा 0८ मत्वा, 1. © 
ययेत्तु यः पुन. 0 अणमेत हि यः पुनः , 1. 9, दानन्यास {01 
दाने व्यास , 1. 12, युक्त" {0 मुक्त. , 1. 18, 01118 स्ति , 


2. 48, 1. 1, त्रिपौरुषं 01 त्रिपूरुषम्‌ ; 1. % नाम {0 ज्ञेयो ; 
1. 5, मल्ठे च {0 मत्तेच, 1. 6, चरेषु 107 चौरेभ्यः; 
1. 10, 16968--श्रीलक्ष्मीधरविरचिते इत्यकत्पतरो दानकाण्डे 
पात्रनिरूपणम्‌. 


९, 50, 1. 1, 706 1011010 61868 060 0016 तथा- 


सवीण्येतानि तवान्‌ पुरा चछम्बरसूदनः । 
वासदेवद्च भगवान्‌ अम्बरीषद्च पाथिव. ॥ 
कार्तवीयौ्जुनो नाम प्रहाद. ध्थुरेव च। 
कु्यैरन्ये महीपाल. केचिच भरताद्य ॥ 


तथा-]]. 4, {6 {0 1106 ( तस्मादाराभ्य गोविन्दं ) 18 
एठा प 28 1716 4 ४४ 06 0 106 ( न शक्य- 
मन्यथा ) 38 07016 ; 1. 12, पर्वं {0 सव ; 1. 18, 
यज्ञोत्सव 0" यात्रोत्सव, 
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1, 51, 1. 1, वस्तु {0८ वसु , 1. 8, 1168010 0101166 ; 1. 4, पुण्यं 
तिथिमथासाद्य , 1. 11, ब्रूयात्‌ {07 यौत. , 1. 19, इत्युक्तस्मरणात्‌ 
0८ इत्यङ्लीसंयुक्तस्मरणात्‌ ; शोभनानि राणि 60168 
ए€फ€्ल. भद्राणि 200 आननानि, 


1. 52, 1, 2, वेदी 0 वेदिः 9० कराथवा {0 कराभ्या ; ], 5, 
01116 ; 1. 14, एतेषा 07 एते. 


८. 58, 1. 16, चकडदी 10" दाकेड्दी. 


९. 54, 1. 4, यथोत्तरङ्गं च तदङ्गमेव ; 1. 1, समानजातिश्व 0 तदङ्ग- 
जातिश्च ; 1, 12, अडक्मानं 0 अडलिमानं ; 1. 13, अडल- 
मानं 10" अडलिमानं , 1. 14, नि(मि)सुयात्‌ 0" लक्षयेत्‌, 


२. 55, 11. 8-4, ०8 7 0186648 शप्एए1160. 


2. 56, 1. 18, ०08 अ्यनां ; 1 14, वेदमन्त्रैः 07 मन्त्रवेदै ; 
1. 15, वेदचतुष्टयसम्बन्धात्वमानां 01 वेद्चदु्यसाध्यत्वाद्धोमानां ; 
1 18, धृपम्‌ 0 धुपान्‌. 


2, 5१, 1, 6, तेजोवता छोकगणेन {0 तेजोबलठात्लोकगणेन ; 1 12, नसः 
{0 न ; 1. 16. श्भाधिनाथ 07 श्युभादिनाथ, 

८. 59, 1. 9, मितप्रभावो 107 मितम्रमाव ; 1 10, रक्षाध्वरं 0 
विंशाध्वरं ; 1, 15, मनवो 07 मुनयः. 


ए. 60, 1. %, गण #8 इति , 1. 19, अजुमन्त्रयेत्‌ {0" अदुवतेयेत. 


2. 61, 1. 7, खडगचर्मकवच {0 चर्मंकवचोपेत. , 1. 8, हैमं॒सूर्येग 
संयुतम्‌ {07 हैमसूभ्रेण संयुतम्‌ ; 808 सूर्येण हैमेनेव 28 
6ग्ध01808{1010 , 1. 14, साक्षिभूते 10 शक्तिभूते. 


२. 69, 1 5, तेषामुज्ञानं 07 तेषा अचुक्ञां च ; 1. 6, विरि्टदौन्‌ 07 
विशि्न्‌ हि; 1. 9, तदरुज्ञाय 0 तदाज्ञया; 1. 10, 
10868 अपि 806: विचिष्टेभ्यः 3 1. 10, अथ बाह्यणा 9 
अब्राह्मणा ; 1. 12, धारयेद्मेहे 0 धारयेदेदे. 
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२, 68, 1. %, वसेत्‌ 07 ब्रजेत्‌ ; 1. 5, मदीयते 0" स मोदते ; ]. 14, 
इति तुकापुरुषदानविधानम्‌ 10" इति वुलापुरुषदानविधिः ; 1. 15, 
अथ दिरण्यग्भदानम्‌ {01 अथ हिरण्यगभंदानविधि , 


२. 64, 1. 4, वादनं 0 वाहनं ; 1. 9; दात्रं सूची 07 दानसुची ; 
1. 15, पा्वयोः 07 पादवैत- ; 1. 15, स्थापयेत्तद्त्‌ {01 
स्थापयेद्धीमान्‌, 


1२, 66, 1. 19, पुण्येऽहि विनिवेदयेत्‌ 10 पुण्येऽहनि निवेदयेत्‌. 
ए. 6१, 1. 12, इति दिरण्यगभ॑दानम्‌ {0 इति हिरण्यग्भदानविधि". 


1. 68, 1. 2, चाकलद्वयसंयुन्तं 10" कला टरयसंयुक्तं 2008 1116 62119 
11811011 ¶दाकलद्वयसंयुक्तंः खण्डद्वयर्संयुक्तम्‌, 


२. 69, 1. 1, त्रि. इत्वा 07 दिक्क्ृत्वा, 

९, 70, 1. 8, होमं 01 देये ; 1. 4, विधनयुक्ताः 10" विधानयुक्या ; 
1, 9, निधूंतकस्मषविभुश्च तनुसरारे {0 116 11116. 

२. 71, 1. 9, कुर्यत्‌. 0 कृत्वा , 1, 14, अथेक्लृप्तसुव्णस्य {91 
ततस्तप्तसुवणेन. 

२, 8, 1, 6, पुरुषोऽव्ययः {01 पुरषोत्तम. 

2. 14, 1. 11, वाच 


>. 15, 1, 4, ददासहस्राधिकम्‌ 107 दरासहस्रकम्‌ ; 1. 9, ताभ्रदोह {0 
कास्यदोह. 


4 


2, 6, 1. 18, मेऽतः 101 ममाऽभ्रत. 


2, ¶१, 1. 14, पुत्रपौत्रसमन्वितम्‌ 10" राजराजो भवेन्नर ; 1. 15, 
0170108 तथा, 


२, ¶8, 1. 9, अदं श्रुतम्‌ 107 अदर्शनात्‌ ; 1. 9, अजुभवतिं मदं वा 0 
अनुभवति वासं ; 1, 15, सवंकामग्रदं {07 सर्वैकामफलम्‌, 
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८. १9०, ], 2, वेदिकाम्‌ 0 वेदिकाः ; 1. 8, विदां कृष्णाजिनं न्यस्य 
{01 वेदां कृष्णाजिन न्यस्य. 


८ 80, 1. 1, ऊुस्तुम्बर 107 कुस्तुम्बुरु ; 1. 8, धण्टामणित्रि 0" 


मणित्रिं ; 1, 5, ऊुस्तुम्बर 0" उुस्तुम्बुर , 1. 11, 8081{प088 
आसािको भवदु खसुपैति मत्यं . 


2. 81, 1, 3, वेदपुङ्गव- 0 वेदपुद्खवे , 1. 13, शय्यादिकं {0 
सस्यादिकम्‌. 


7, 88, 1. 6, सकक्कटषमुक्तः 10" कलिकडषविंसुक्तः ; 1. 8, पूञ्यतो 
{01 पूजितः. 


2, 84, 1. १, कूबर युगधारा्टकम्‌. 


२, 85, 1, 11, मवाभिधाय 0" भवाभवाय 


ए. 86, 1. 4, अखण्डमचण्डभानो. 0" अखण्डलचण्डभानो , 1. 8, प्रदानमेव 
{01 प्रदानमस्मिन्‌ , 1, 11, इति दिरण्याद्वदानम्‌ . 


ए. 87, 1. 7, 96०8 कीडारथो रथ. ; 1 11, असन्‌. चन्दने. {0८ अशन- 
चन्दन , 1 18, सुरूपत {07 स्वरूपत. , 1, 19, ऊयौसश्चपल- 
द्वै {07 कुयौत्रिपलादर्ध्वम्‌ . 


, 88, 1. 7, तस्मात्‌ {07 यस्मात्‌ ; 1. 11, रथेऽधिरुढ {07 रथाधिरुढ. 


२. 90, 1. 1, सारदाजुमयान्‌ 10 सारदारुमयान्‌ , 1. 8, खातिकाद्रतम्‌ 
{0 खातकाष्रतम्‌ , वसति प्राससंक्ञिता 107 वसतिः ग्रामसंज्िते. ; 
1. 13, युक्तान्‌ 10 युतान्‌ , 1, 14, ऽप 08{प{6 पजेन्यादि. 
त्यरुद्रेभ्य इति विहितस्य पायसचसुग्रश्तेः होमतटिङके मन्त्रैः पला्च- 
सहितं चाऽऽज्यं ङष्णतिखा तथा, 


२. 91, 1. 5, अभिपूजयेत्‌ 0" प्रपूयेत्‌ ; 1. 10, 008 
0780605 10158110. 


2. 98, 1, 6, मयीदापर्वतवतं {0 मयौदापवंतवतीम्‌ ; 11. 10-18. 
१611868 771 18012508 अपुणु016त6 ; 1. 11, यथा 101 तथा. 
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¬. 94, 1, 19, अबले 01 अनधे. 

२. 95, ]. 11, सम्पराथ्य॑माणः {07 सन्तप्येमाण. ; 1 19, 01118 इति 
पथिवीदानम्‌. 


2. 96, 1. 1; विदवचक्रं तु कारयेत्‌ {01 विषुवादिषु कारयेत्‌ ; 1. 9, ज्येष्ठ 
01 श्रेष्ठं , 1, 5, अरमननेम्यष्टकाठृतम्‌ 10 रलनङम्भाष्टकादतम्‌ ; 
1, 10, बुध {07 बुद्धः ; 1, 18, ब्राह्मण्याद्या 101 ब्रह्मण्याया , 


2. 91, 1. 1, अन्तराणा मध्ये 0" अन्तराखना मध्ये, 


८. 98, 1 8, संख्यै. शिष्टे {01 संधै तिष्ठेत्‌ ; 1. 10, सघुदरश॑नतां {0 
असुदनताम्‌. 


२. 99, 1. 14, शमे 01 उने. 
९, 100, 1, 15, उदीरयेत्‌ 0" उदाहरेत्‌ . 
. 102, 1. 8, रलिरङ्टपूवोणि संख्यया तेकविदाति. । तदर्धं प्रदेशः. 


८. 108, 1. 2, स च दोमोऽधिकः सर्वेषे कत्तग्यः ; 1. 9, वसुभिश्च 0 
पडुभिश्व, 


?. 104, 1. 8, अथ रलनधेनुदानविधानम्‌ ; 1. 17, तद्दत्‌ {01 सदयः. 


९. 105, 1. 1, 01716 $ 1, 10, ते 0" च $ 1. 19, परिकल्पयेत्‌ 
0 परिकलितम्‌ . 


२. 106, 1. 6, विवचनां †01" विरचना ; 1, 19, युक्तां 0" युक्ते ; 1. 16, 
पुण्यमाप्य, 

2. 1017, 1. 5, रत्नधेनुप्रदानम्‌ ; 11. 6-16, 0111#6त. 

2. 108, 11, 1- 5, 00166. 


२. 109, 1. 5, सर्वभूतेश 10" सर्वभूतेषु ; 1, 11, प्रजायते 101 अभि. 


जायते ; 1. 18, षोडदामहादानानि 10" दानकाण्डे पोडदामदा- 
दानपर्व, 


^ ] 2२५ 
ए, 110, 1 1, पद्मपुराणे ब्रह्माण्डदानविधि 01 पद्मपुराणोक्तं ब्रह्माण्डदानम्‌ ; 
1. 12-15, 211 0168 267 लक्ष्म्या 01011066. 


7. 111, 1. 9, यादसानिं च 0" या षाणि , 1. 9, राजसान्येव 01" राज- 
तानि च , 1. 9, ४१९5 अरण्यानि च सद्यानि सौवणोनि तु 
कारयेत्‌ , 


2. 119, 1. 1, चतुथ {0 चतुर्दश ; 1, 2, अदतविरसन्छन्ञा- {07 ईहितं 
चरमस्था च , 1. 10, जनादेन 0" जनादन , 1. 17, नराधिप 
{0 नराधिप , 1 298, भीमद्रादशौ {0 भीमद्वादशी. 


ए. 118, 1. 2, सलोकताम्‌ 10" सलोकता ; 1. 3, इति ब्रह्माण्डदानम्‌ , 
1, 4, 0214066 $ 1, 5, 0018 तत्र , 1. 12, सरसिजं {01 


सदक्षिणम्‌ . 
?. 114, 1. 8, पुन" {01 दिच्चम्‌ $ 1, 16, युख्योदकहस्ताभ्या 0" स॒ख्यो- 


दर्सवहस्तान्याम्‌ ` 


2. 115, 1, 5, दथन्ता्थ. {0 दन्तः ; 1. 20, 2008 87 6 6 
क्षीरादिस्नपनप्रकारेण, 


1. 116, 1. 8, य॑ तु 0 जन्तु; 1. 6, इति चि प्रकारं गोसदसदानम्‌ ; 
1. ¶, आदिदयपुरणे, 


२. 1117, 1, 10, अनन्तं तस्य {0४ अनन्तस्य ; 1. 15; विप्रान्‌ 0 गावः. $ 


२. 118, 1. 1, इति गोसहल्रदानम्‌ 06706 तथा ; 1. 16, 01/60 ; 
1. 1, महाभारते, 


?. 120, 1, 18, 1686108 00010५6. 


९, 121, 1. 2, विवाहोत्वयज्ञेषु ; 11. 9-11, 0018860 ; 1. 15, 
00168 96, 1088 10988886 ; 1. 14, 01188 पुंसः, 


2 129, 1. प, मुरारिः 0 पुरारिः 
७, 128, 1886 1106 0071664. 
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९. 124, 11. 5-6, 01010060 पु) 0 गन्धमदनः. 
2. 126, 11. 45, 1110 &2त {010 वपक्618 = 10188108 , 
1. 19, राक्तित 10" अथवा , 11. 16-18, 0010640. 


ए. 128, 11. 5-7 01711६6 ; 1. 15, तस्मादन्तरसा- 07 यस्मादन्न- 
रसा , 1 15, ठवणादिता {01 लवणं विना. 


९. 129, 1. 10, देमद्वक्ष 101८ दोमव्रक्ष, 


२. 180, 1. 1, यथा {0 तथा ; 1, 2, २,००8--यस्मात्सोभाग्यदायिन्य- 
पात्रता तु गुड० , 1. 9, अथ खवणोचक्दानम्‌ , 1. 12, यस्य 
प्रदानात्‌ 01 यस्य प्रसादात्‌ . 


२. 181, 1. 2, अवर {01८ अधम. ; 1. 18, इति परवतदानभ्‌ {0 कनका- 
चर्दानम्‌ , 1. 14, अथ तिल्चैलदानम्‌ 


२, 182, 1. 15, इति तिलपवतदानम्‌ ; 1. 16, भथ कापौसाचलदानम्‌ ; 
एप {06 €016 86001. 18 01166 प000 इताचल्दा- 
नम्‌ 00 7. 183. 


ए. 184, 1. 10, 11. 0186605, 0101060. 
२. 198, 11. 1-8, 0101{6त्‌ ; 1. 4, इति ृतपवेतदानम्‌,. 


"पं 


. 186, 1. 4, विसजेनभ्‌ {0 विसजयेत्‌ ; 11. 6-7, {88100866 ; 
1. 9, क्न ; 1. 11, 1266 6८ 116 14 ; 
1. 18, 71४66 € 11068 14 80. 11. 


. 187, 1. 4, द्विजोत्तम {01 द्विजोत्तम ; 1 16, विभूषणे 07: विलेपनैः. 
, 188, 1. 6, इति रजतशेलदानम्‌ , 1. 18, निवेशयेत्‌ {0 निवेदयेत्‌. 
, 139, 1. 9, विष्णुपुरं तजेत 0" विंष्णुप्रचोदित". 


, 140, 1. 1, जन्माबदत्रथम्‌ 10" जन्मायुतत्रयम्‌ ; 1, 4, सव॑तोपस्करान्‌ 
{07 परवैतोपस्करान्‌ ; 1 10, पययमान. 102 प्रज्यमानैः ; 1. 14, 


010198त्‌ , €0त8 +प5 इति श्रीमहक्ष्मीधरविंरनिते कल्पतरौ 
दानकाण्डे पर्वतदानानि, 


"छ "छ ८ 


^ 1 २२७ 
ए. 142, 1. 18, त्रिय 10" भिये. 


ए. 148, 1. 14, यथा श्राद्धं 0" यथा श्रद्धा 


. 144, 11. 2-8 0प#8 द्रव॒ 10 द्रवद्रभ्य 8110 यत्र पद्मपुराणादौ एकैनैव 
घटेन घ्रतादिथेनुकथनं ; 1 9, 00118 तत्रैव , 1, 14, सवेष 
{07 समेषु , 1. 15, €1ए 216 1 1, 00 {. 1486. 


ए. 145. 1. 4, षौडश्ा्टमयी {07 षोडशाठमयी ; 1. 8, ईय {0 देद्सी , 
1, 18, मन्त्रसूता 107 मन्त्रमुक्त्वा 


ए. 146, 1. 9, इति पश्चधेनुदानम्‌. 


९. 147, 1. 4, निक्रैणो 0: भयतो , 1. 7, देवं देवी 07 देवदेव ; 1. 8, 
विचित्रिते {0 विचक्षण , 1. 18, खदोभना 0 शोभिता ; 
] 15, कम्बर {07 कङ्कणं , 1. 17, चारपत्रमयैः 07 चारसूत्र- 
मयौ , 1. 19, समर्पयेत्‌ {0 समचेयेत्‌ ; 1. 20, विभूषितम्‌ {0 
विभूषणाम्‌. 


ए 148, 1. 8, यावन्ति {07 यावाश्च ; 1. 6, अविचारणात्‌. 07 अविचारत › 
1. 8, 8005 इदैव तेजसा युक्तो वपुतरलान्वित- । पुनैन्या रतो 
नित्यं पूजयेत्‌ विधिना च तम्‌ ; 11. 1 1-12, 01116 , 1 17, 
गन्धस्य सर्पिषा 0" गन्धस्य सपिंष . 


ए. 149, 1, 6, अगुरु {0 अगर ; 1 12, मङ्गला शाल्नपारगे 07 सर्पिषा 
धेलुर्तमा ; 1. 14, चर्चिका उमा {0 चचिता ठु सा › 1. 15, 
नन्दां मनेोुगाम्‌ 0" मन्त्रमनोनुगाम्‌ ; 1. 17, अमुना 07 छमा. 


2. 150, 1. 4, विंशकम्‌ 101 विंदातिम्‌ ; 1 6, धेनोस्तावदुदाहता {07 
येनोक्ता बहुधा इता ; 1. 8, 011४8 देवीपुराणोक्तं ; 1. %, 
0701166. 1. 15, शङ्खं 07 क्षीर. 


. 151. 1. 1, विधनेनोपकत्पयेत्‌ 0 धान्यानां च अकल्पयैत्‌ ; 1. 6, 
दयभदे 107 सभगे ; 1. 8, शिवा 0 छमा ; 1. 19. प्रपां सर्मा 
तडाग च कूपं वाऽपि सुपुष्कलम्‌ ; 11. 18-14, 8प08प्0फ68> 


२८ 


1118 त 6008611, 0. 401, इत्वा कुम्भान्‌ खवर्णीश्च गन्धमाल्यैर. 
लङ्ताम्‌। श्रपाः पानीयश्चाख । शाला' सभाजनसमाश्रया । सुवणन" 
रोभनवणोन्‌ . 


. 159, 1. 3, कामद कामदानाय 10" कामदा मम कामाय , 11. 8-9 
01011066 , 1. 13, 0111664. 


, 153, 1. 1, तिङैराकीयं {0 तिङैरापूर्यं , 1. 4, प्रयच्छेय. 10" भ्रय्‌- 
च्छस्तु; 1 6, तावत्कोटि 0 तिल्कोरि; 1 11, कारण 
{01 काश्चन. 

154. 1. 1, 8-10, 0111166 ; 1. 11, ४68 "कस्योपधानसंयुक्त 
कांसपात्रपिहितम्‌. 


, 155, 1. 17, स पुण्येषु प्रमोदते 101" मोदते त्रिदशे. सह. 


२. 156, 1. 7, देवापे 07: देवाय ; 1. 10, अपारधाद्धिशाम्नेयं १ 


. 157, 1. 5, ४8 भावुरुवाच ; 1. 12, वख्नोपशोभितम्‌ 0 वच्रोप- 
वीतिनम्‌ ; 1. 18, द्भविष्टरसंयुतम्‌ {0 यानं विष्णुरे स्थितम्‌. 


, 158, 1. 7, रोमतुत्यानि 01" रोमसंख्यानि $ 9008 यमः 1061016 


स्कवमश्शङ्गी 00 1 18, 81 दक्षः 0016 दश्वा हिजेन्द्राय 01 
1. 20. 


, 159, 1. 1, 01016 ; 1. ¶, 0718 यो दान्तं वृषभं ददाति स च ; 
1. 10, जाबालः {01 जाबाछिः ; 1, 11, अयाचितम्‌ 10" यथाविधि 
1. 18, देवीपुराणे 0 वायुपुरणे ; 11 15-18, 0101166. 


2. 160, 1. 1, 0116 1. 14, तावदन्दानिं बसति {01 तावदब्दसदखाणि 


>. 161, 1. 17, मातृकं पितृकं च यत्‌ 0 पापं मातृकं भवेत्‌ ; 1, 18, 
जलधृतस्य हस्तेऽस्य 10" यश्च जन्महातैस्तस्य, 


. 162, 1. 6, राज्ञो {07 भक्तो 1. 10, अभ्निनेवेन्धनम्‌ 10" आसप्तमं कुलम्‌ ; 
1. 11, शोभिताम्‌ 07" संयुता. 


{ ^ 06001 


^. | ३२९, 


, 168, 1 5, कपिखगोदानमाहातम्यम्‌ 04016 महाभारते ; 1. 9, 


011{6त , 1. 14, शबला शर्करा ; 1. 15, 68 सुत्तं 
वृख्रस॑वीताममिलोके मीयते ; 1, 18, धूसरवणौ {07 धूम्रवणी. 


164, 1 3, कास्यदोहनाम्‌ 0 गां पयस्विनीम्‌ ; वारुणं {0 कौबेरं $ 
1 15, सुत्रता 0" सुवख्राप,. 


ए. 165, 1. 2, सेरतन 10" वस्रवत्स ; 1. 22, यथाऽमरः {0८ यथा नरः. 


?. 166, 1. 8, 01016 , 1. 14, 00160. 


2. 161, 1.98} 11166 {1068 80 {06 113 {पा 0 {6 716४ 


186 &16 01110066. 


ए. 110, 1. 1, 00160 , 1. 5, स तै. {01 सह. 


ए 111, 11. 5-6, 00196 ; 1. 8, विद्धिकौरिक 0 इद्धकौरिकाः. 


179, 1. 1, तथा 01016 , सबले {01 समङ्क, 


, 178, 11. 12-18, 01160. 


114, 1. 7, कर्मोपवाह्यः {07 कर्मोपवत्य . 


2. 1175, 1. 10, चीरी 01 ज्ाक्ती ; 1. 14, दान्तदृषः 0" दान्तवुद्धिः 3 


छ छ ।०४ ४ ।४ ८४ । 


"वसु" धनं ; ]. 15, उषसि ऊढा आवाहयिता गायत्या इत्यथैः. 


176, 1. 18, 01166 ; 2/8. "0 0०07108 96१, 


, 1171, 1. 8, 22 1. 14, लिवभावने 0" शिवभाविने,. 
. 178, 1. 3, साधुवाहिनम्‌ 0 साधुवाहनम्‌, 

119, 1. 4, 10"60568 तथा 

, 180, 1. 18, कष्णमार्जकम्‌ {07 कृष्णमा्णम्‌,. 

, 184, 1, 2, ऊुल्देव {0 बल्यो देवः, 

. 185, 1. 16, पृज्ययुग्मेन {07 सूक्षमसूत्रेण. 


४२ 
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©. 


188, 1. 1, वराश्वावरवारणा- 10 वरा. प्रावरणाः कता. ; 11. 1214, 
0101{66. 


. 189, 1. 2, चतम्‌ 0८ समम्‌, 


२. 190, 1. 5, क्षिति 10 क्षति. 


ठ. 0 2. ध ॥"ए 


५ प ०४ ५» + + 


2. 
2. 
८. 


, 191, 1. 2, सस्यदायिनम्‌ ; 1. 5, महामनाः 0 महात्मने ; 1, 6, 


विगतपापक ; {0 विंगतपातक.. 


, 199, 1 11, बहुवौय॑समर्जिताम्‌ 07" बहुबीजसमन्विताम्‌ 
, 194, 11. 10-11, 07116. 


195, 1. प, अमन्त्रार्थं॑मलेोन्निताम्‌ 01 मङ्गलाथमरोगत . 


, 196, 1. 12, मानसोपस्करं 10" यानं सोपस्करं ; 1. 14, भूयशः 


{0 भूरिश" ; 1. 17, पण्यौषधि 07 पुण्योषधि, 


, 197, 1. 10, समाप्नुयात्‌ {0 समदनुते ; 1. 11; कथञ्चन {107 काशनम्‌. 
, 198, 1 15, अधिकं स्मृतम्‌ 10 परमं स्मृतम्‌, 
, 200, 1. 5, मु 07 तथा. 


201, 1. 14, पदम्‌ {0 फलम्‌ ; 1. 14, 01108 तथा, 


, 202, 1. 14, धस्त 0: चतुरस्त. 


„ 204, 1, 5, नटनतैकनग्नैश्च 10 नटचारणनगनैश्व ; 1, 9, सम्पा 


{0 निष्पाय ; 1, 19, सप्तपश्चत्रिभूमिकम्‌, 
205, 1, 5, परिलेखयेत्‌ {01 परिकल्पयेत्‌, 
206, 1. 17, तमुदिच्चेद्‌ 0" तमनुत्रजेत्‌. 

201, 1. 11, योऽदधात्‌. 101 यो नुयात्‌ 


२, 009, 1, ¶, ब्रह्मविदां 01 शित्पविद्याम्‌ ; 1. 8, आप्ुयात्‌ 01 


अद्ुते ; 1. 10, कामसम्भवः 10" कामसंयुतः ; 1. %2, 
* 01018 तथा, 


4 | 


प 


८ ८ ४ + 


2. 


2, 


211, 1. 8, गुणायिकम्‌ 0" गुणान्वितम्‌ ; 1. 11, निरुप्यते {0" 
निरुष्यते ; 1. 18, अपूजयत्‌ 01 प्रसादयेत्‌ ; 1, 19, सग्वासो- 
भूषणे. ०८ सधाोभूषणे , 


, 219, 1 6, वरान. ख॒हत्‌ {0 च मे सुहृत्‌ , 1. 19, वभेमात्रेण योऽजञेन 


10 वस्तुमात्रेण यो ज्ञानम्‌. 


, 218, 1 1, 6068 तथा ; 1 5, सत्पत्रेभ्य 01 सगेोतरेभ्य्‌^, 


1. 11, सद्धोचयन्त्रसंयुक्त 10" सप्काचवखसयुक्तमु, 
कि 


, 214, 1. ¢, सलक्षलधुरत्यन्तं {0 सृक्ष्मक्षरं च रम्यम्‌ 


215, 1 18, नानार्थोक्ता {01 उनार्थोक्त्या. 
216, 1. 11, फलमिच्छता 0" फल्मर्नुते 
217, 1. 8, सवौर्थवित्‌ 0" शब्दार्थवित्‌ . 


218, 1. 1, अनक्षरं 0" अलङ्कारं , 1. 16, परित्यागेन रोधयेत्‌ {0 
परि्राणेन चोद्धरेत्‌ 


219, }, 15, वितानेभ्यो रतस्य च {1 ज्ञान नित्यं रतस्य च ; 1. {¶, 
साधकम्‌ 0" साधनम्‌. 


220, 1 6, निवारणम्‌ 0 विरामणम्‌ , 1 12, विभावितः {0 


विभाषित. ; 1. 14, यथावस्तु {0 कथावस्तु. 


221. 1. 1, यथाकथचित्‌ ्णुयात्‌ {10 कथां च कचिच्छृणुयाव्‌ ; 
1. 3, शाखछ्वगें {0 शान्नसङ्गे ; 1. 6, पित्बजरिकार्थी 01 
पितृवज्िकामम्‌. 


229, 1. ¶, सङुलो मोदते दिवि 0" स्वगलोके स॒ मोदते , 1. 18, 
स धन्यः स कीरतिमान्‌ 07 अक्षयान्‌ भोगसत्तमान्‌ , 1. 16, 
स धन्यः स कीर्तिमान्‌ 0 मत्यः पुण्यभाजो महाधियः. 


२. 228, 1. प्र, म्रदद्दित. 10" प्रकीर्तितः. 
ए. 224, 1. 1, वैष्णवं परमं॑विदुः {0 तदुक्तं वैष्णवं विदुः. 


३३२ [ ^ ए७त1 


२. 225, 1. 2, “इषे आखयुजे ; 1. 18, जगत्स्थिति. 0४ जगस्स्थित , 
२. 226, 1. 1, सुहु. 0 बहुः ; 1. 10, तिकधेजु 0" तिंलङुम्भ, 
९. 244, 1. 1, 6166. 


२, 228, 1, 1, अखिल {0 अमुना 3 ], 9, 0011066. 
२. 229, 1, 8, गौरब 10" रौरव. , 1. 18, प्रजायते 10 भरजापते.. 
ए. 281, 1. 5, सुवणेनाद {0 सुवणनाम ; 1, 8, 0018 स्वगन्ध. ; 


1. 10, ०7/38 दीप ; सूक्तैः 01: शक्रे" , 1, 15, 01118 
सर्वजनप्रियो भवति ; 1. 18, 01018 भत्तोरं॑तादर्गुणयुक्तम्‌. 


ए. 282, ]. 6, नगराधिपत्य॑ {07 गणाधिपत्यं , }. 11, अरिनीयुतायां 
{0४ अरिवनीगते चन्द्रमसि , 1. 14, युक्ता 0 युता स्यात्‌ ; 
1. 15-11, 0111660. 


1॥ 


२. 258, 1. 6, तैव्वुल सां 0" ष्रततुखां अष्टाधिकां , ]1, 10, 
1160368 यमः $ 1. 14, तथा {0 यम , 


2. 284, 1. 4, मामेव तु 10" मामत्वभू. 
2, 285, 1. 10, स्व 101 स्वान्‌ ; 1 18, 00118 इति तिथिदानम्‌. 


२. 286, 1, 1, अथ मासदानानि ; 1, 5, 01118 त्यहं ; 1. 7, ४०68 
स्वर्गलोकं गच्छति ; 1 9-12, 0101466. 


९. 48१, 11. 9-18, 07016६6. 


९. 288, 1, 1, पन. 0 सुने, 1 6, इखमनोरमान्‌ 10" सुमनोहरान्‌ 
1. 9, श्रतिमाङ्गलेोत्क्षेप {01 प्रतिमास्ताङ्रोत््षेप, 


२. 289, 1 15, सदा 0 तथा ; 1. 18, च भक्तितः {101 स्वराक्तित* 


९. 240, 1. १, भमणिसुक्ताफलादिकम्‌ 101 मणिकामुक्तादिकं तथा , 1. 14, 
सवंकामिकम्‌ {01 सर्व॑काठिकम्‌ ; 1, 15, किंचित्‌ {01 लोके ; 
1. 11, गणा{§ इति मासदानानि, 


ए. 241, 1. 18, यतेन च ससर्पिषा 10" मासे यत्नेन सर्पिषा. 


^. 1 
2. 242, 1 %, स्वर्भवासं 101" स्वगेरोकं ; 1. 9, 01118 अङृतमघटितम्‌. 


२, 248, 1. 9, पुण्यगन्धाश्च 0 पुण्यद्गां गा, 1, 11; नेन्द्ते तथा 
{01 नन्दने वने, 1. 12, रातावथ 107 स्वातीष्वथ. 


ए. 244, 1. 17, असंवृतान्‌ 0" उसंयुतान. 


2. 245, 1. 2, वच्ररदिमधरं सथ 10" व्लरिमि नवं , 1. 9, स पितृन्‌ 
प्रीणयति भ्रेत्य {10 पितृन्‌ प्रीणाति सकलान्‌ ; ] 16, इति 
नक्षत्रदानानि. 


ए. 246, 1. 4, गुणकरं 107 बहुगुणं ; 1. 8, भ्रियते नर 0" नहि 
जीवति , 1. 14, 01113 तथा , 1, 16, आत्मनस्तप" {101 
आत्मनो यराः, 


९, 441, 1. 1, {1602568 यम". 
2, 248, 1. 5, उत 10" अरम्‌ ; 1. 15, पात्रेभ्य 0 विप्रेभ्य. 


९. 249, 1, 15, 01018 इति अन्नदानम्‌. 


ए. 250, 1. ए, प्रराकम 07 प्रायण ; 1. 8, पणे 07 मर्मज्ञ , 
1, 10, योगिवत्‌ देहिनां 0 योगविव्‌ प्राणिनाम्‌ 


२९. 451, 1. 3, अस्वतन्त्र 0" अगदतन्त्र॑ ; 1. 18, 0108 इत्या- 
रोग्यदानम्‌. 
ए, 254, 1. 1, 0101#8 विष्णु ; 1. 8, 01168 इतिं अमयदानम्‌. 


२, 955, 1. 9, निवेदयेत्‌ 10 अतियोजयेत्‌ ; 1 14, धुवा 0 बुधा . 
९. 2856, 1 19, 0100108 इति दिजस्थापनम्‌. 

१, 289, 1, 8, 00108 नो , 1. 9, ४08 मेलयित्वा 26 द्रव्याणि, 
2. 460, 1. 40, असिपत्रवनं 0४ असिपत्रनयम्‌, 

2. 461, शद्ग (ण्ण एप ए6िल पक्षा गलाः 488, 


२. 262, 1४718 010 धान्यग्रदानेन 00 1196 4 0 अस्वतरीयुतं 
रथम्‌ 011 178 ¶, 


३२५ | ^}ए06णताद् 
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268, ]. 2, फलोपगं वा 0 फलोपगन्धो ; 1. 8, अवारितभ्‌ {01 
अबाधितम्‌. 


264, 1. 15, निवेदयेत 10" दिने दिने ; 1. 18, 00160. 


265, 1. 6, 0112118 मनुरुवाच. 


2. 466, 1. 16, पञ्च {0 पन्था, 

2. 467, ]. 10, छत्रा शतानि च 0" दानानि वा पुनः, 
2. 468, 1. 6, सलक्ष्मिवान्‌ 10" सलक्ष्मवान्‌ 

3 
| 
3 


211, 1, 18, पात्रं 10 08068 इपण0116त. $ 1. 14) बुभूषताम्‌ 


178, 0 बुभुक्षिताम्‌. 


, 2179, 1. 1, ०678 अन्तर्दिताभितृप्तानां अविभाविताभिरषाणाम्‌, 


1. 14, स्वन्दचाय ( ४) 0 सुङुन्ताय. 


2. 474, 1. 9, दिवमाप्युयात्‌ 0" दिवमाप्लुयुः. 


९. 475, 11. 1-2 06 € 1106 8, 1, 5-4, 0116 


2. 
९. 
८. 
©, 
१8 


1. 8, शुभ 0 ततं , 11. {-12 01116 , 11. 185-14, 


इति सहदूहदयधरात्मजमदहासान्धिविग्रहिक भद्रश्रीलक्ष्मीधरविरचिते 
कृत्यकल्पतरौ दानकाण्डे रकीणकदानानि । 


 £16, 1. ‰, अथ वापीकृप्रतडागादिविधिः ; 1. 9, प्रतिश्रयाश्च {0 


प्रतिष्टिताश्व. 
241, 1. 6, 0101066. 
218, 1 4, यथा 0 तथा 
279, 1. 1, 8प्र08{प68 "णु राजन्‌ महाबाहो तडागादिश्च यो विधिः. 
280, 1. 8, अरलिमात्रो 01" ज्यरनिमात्रो, 
281, 1. 2, पूजये 0 दक्येच् ; 1. †, प्रथमतः 07 प्रथमम्‌, 
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ए, 282, 1. 6, 016 , 1. 1४, यजध्वं 0: परठष्व॑ ; 1 18, 
मन्त्रवत्‌ 0 मन्त्रवित्‌. 


ए. 283, 11. 8-4, 0016. ; ॥. 5-8 द्र = 0101881008, 


ए. 984 11. 4-5, पौरुषं ` "त्न्न॑ । सौपणीनि 0701{6. ; 1. 9, 
गायत्र--इत्यादि 0111186. ; 1, 14-16, श्न] ०108 
046 रथन्तरं 01016 , 1. 14, 9११६ 166 गजाइवर- 
थवत्मीक 0 11168 106४ 0 प्र 0, 1186४ 
1168 18, 816 19 16 816 0001४060. 


1. 286, 1 3, 00165 तथा ; 11, 9-11 07016664. 
ए. 2817, 1. 15, वापीकूपतडागयन्ञं 0८ वापीयज्ञम्‌. 


2, 288, 1 ¶, तां तारयती 0 भावयन्तो ; 1. 9, 01018 इत्यनेन 
21 यजमान. , 80 80388 = चारसुत्ती्य 10" 
आचार्येण अन्वारब्ध उत्तीर्य, 1. 12, कृत 10४ यदि वा 
हिङ्करोति ; 1. 18, 01118 जपेत्‌ तां; 1. 14, 0115 
ताग्नपष्ठी , 1. 15, 00108 आचायौय देया ; 1. 14, 0118 
यजमानो $ 1. 19, 01018 &0061्81011. 


2. 289, 1. 1, अथ द्वारिबन्धः ; 1. 6, तल्खातं {0८ तत. खातम्‌, 
291, 1. 9, खमनोहरम्‌ 0" समहोरगम्‌ 

?. 99, 1, 14, षेनुष्रष्ठे 01 बन्धपृषठे. 

2, 298, 1. 6, मतम्‌ 0 भवेत्‌. 


०, 294. 11. 5-6, 01011006 ; 1, 18, धनम्‌ 0 बलम्‌ ; 1, 19, 
व्रम्‌ 0 मतम्‌. 

८, 995, 1, 1, पश्चिमेन गतं {० पश्चिमे सङ्गतं ; 11 5-9, 0016 ; 
1, 15, गडादिभिः 0 गणादिभिः, 


2. 496, 1. 1, उखमङ्गलम्‌ 0" च लक्षणम्‌, 


२३९६  ^ए७्तीोःर 
2. 29१7, 1. 5, भयावहम्‌ 0" भयापदम्‌ ; 1 6, अथवा 10" तथा $ 


1, 10-11, 10600808 त्था 06{कध्€॥ 106 11689 


१, 298, 1.9, 0101४66 ; 1. 11, स प्रायपक्षाध्रिता कान्ता {91 
पक्षभ्रिता यथा कान्ता; 1, 19, भूयायोक्तां {01 प्रपायोक्रतरी 
1, 18, वरम्‌ 0" परम्‌, 


ए. 299, 1. 5, विगता सदा नरः 0" विगतश्च सदा नरः; 1.1, 
सनिष्कुटै {01 मण्डपे ; 1 2५, 6011५64. 
९. 301, 1. 5, प्रतिपक्षम्‌ 0 अतिपायम्‌ $ 1. 4, सुने 0 पुरे. 


२, 302, 1. 7, यथोचिताम्‌ 0 तथोत्थिताम्‌ ; 1. 11, 0111166 ; 
1. 12, तथा 01016. 


२. 308, 1 8, यथा जयेत 0" तथा जायेत , 1. 4, मन्त्रवित्‌ 10" 
मन्तितम्‌ ; 11, 16-17, 01016. 

२. 804, 1. 5, युगाडैदम्‌ 0 युगादुगम्‌ , 1. 10, देव्यो नरः पापात्‌ 
{0 दयान्नरस्सोऽपि, 

२, 805, 1. 8, ठु भारत 0 भावयेत्‌. 

2. 807, 1. प, ४१०8 सत्ती पुत्रतर्थेणादिजन्य॑तृप्टयादिफलं रोपकस्य 
प्रय छन्तीत्यथं । "716 11016 श्दए9०४प्िणा), पन 
18 11188108 170 01161 7088. 18 16100९6 प 
प्ण४त11, 1 18, 2008 चिश्चा अम्लिका; 1, 14, 
अरद्ध्‌ 10" अरणू. 


1, 808, 1. 2, तित्रिडीको 10 तिन्तिखीकम्‌. 
२. 809, 1. 11, द्विजातयः 10" द्विजोत्तमान्‌, 


२. 810, 1, 5, सदपत्राणां 2 न पुत्राणां ; 1. 9, समं तरू 10" समो 
दमः 3 1. 10, 01018 इति वृक्षारोपणविधिः. 
ए. 811, 1. 8, विविधैस्तथा 107 विविधै्यंतम्‌. 


८, 3192, 1, 8, 01726 ; 1. 7, तथा 0 अथवा, 


छदे 
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१ बह्ालदेनक्ल-दानसागरे 
उपोद्धातः प्रतिज्ञा च 


# ॐ नमो गणेशाय # 


मे साक्षादवनीतलख्तभुजो वणश्रमज्यायसां 

येषा पाणिषु निक्षिपन्ति कृतिन पाथयमामुष्मिकम्‌ । 
यद्रकत्रोपनता पुनन्ति जगतीं पुण्यच्चिवेरदीगिर- 
स्तेभ्यो निर्भरभक्तिसम्धमनमन्मौलि द्विजेभ्यो नम ॥१॥ 
इन्दो विग्रैकबन्धु श्रुतिनियमयुर. क्षत्रचारित्रचय्यौ - 
मय्यादागोज्ररोक. कलिचकितसदाचारसाधारसीमा १। 
सदत्तस्रच्छरन्नोज्वलपुरुषगुणोच्छि्रसन्तानधारा- 
वपै्ुक्तासरश्रीमिरगमदवनेभूषणं सेनवंश ॥ २ ॥ 
तव्राऽल्ङ्कुतसत्यथ स्थिरघनच्छयाभिरामः सता 
स्वच्छन्दप्रणयोपमोगञलम कल्पद्रुमो जङ्गमः । 
हेमन्त परिपन्थिपड्जसरःसङ्घस्य नैसर्गिके- 

सट्रीत. स्वणुणरुदात्तमदिमा हेमन्तसेनोऽजनि ॥ ३ ॥ 
तदनु विजयसेनः ग्रादुरासीदरेन्रो 

दिशि त्रिदिसि भजन्ते यस्य वीरध्वजत्वम्‌ । 

शि खरविनिदिताज्ञा वैजयन्तीं वहन्तः 
म्रणतिपरि्हीता. श्रारवो राजवंश" ॥ ४ ॥ 
सव्वीदा. परिपूरयन्युपवितश्चीदांनवारां घनै- 
रासरिरभिषिक्तनिम्मल्य्ा"रालियमूमण्डर । 
देन्योत्तापभतामकालजल्दः स्वोत्तरः क्षमाश्ता 
श्रीवल्लालनरृषस्ततोऽजनि गुणाविमोवगर्भेशवरः ॥ ५ ॥ 
बेदाथस्रतिसङ्कहादि पुरुषः ्ाध्यो वरन््रीतले 
निस्तन्तोजञ्ज्वलधीविलसनयनः सारस्व॑तरूयम्बकः । 
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षट्कमोऽभवदा्य्॑शाखनिखय अ्रख्यातसत्यत्रतो 
व्ररेरिव गीष्पतिनेरपतेरस्याऽनिश्दो गुरः ॥ ६ ॥ 
अधिगतसकपुराणस्यतिसार. श्रद्धया गुरोरस्मात्‌ । 
कलिकेत्मषावसादं दाननिबन्धं विधातुकामोऽपि ॥ ७ ॥ 
दुरधिगमधम्मंनिणयविषमाभ्यवस्ायसंशयस्तिमित । 
नरपतिरयमारेमे बाह्मणचरणारविन्दपरिचर्य्याम्‌ ॥ ८ ॥ 
दश्रषापरितोषितैरविरतं सम्भूय भूरैवतै- 
दत्तामोषवरप्रसादविंशदखान्तस्खरत्सशय । 
श्रीवह्ालनरेश्चरे विरचयत्येतं गुरो शिक्षया 
स्वप्रज्ञावधि दनस्रागरमयं श्रद्धावतां श्रेयसे ॥ ९॥ 
भूयो भूय. प्रणम्य क्षितिवलयमिलन्मौलिवन्या दिजेन्दाः 
श्रीमदूवह्मलसेन स्थिरबिनयनिबद्धाज्ञलियौचते व. । 
काठे काके भवद्धि इतसुरृतव्वै. पाठनीयो ममाऽयं 
सामान्यः पुण्यभाजा भवजल्धिमहासेतुबन्धो निबन्ध ॥ १० ॥ 
ब्राह्मं वाराहमाग्नेयं भविष्यं मात्छमेव च । 
वामनं वायवीयश्च माकंण्डेयं च वैष्णवम्‌ ॥ ११ ॥ 


दौव॑ स्कन्दश्च पाद्म पुराणं कौम॑मेव च। 
पुराणानि तथा कूभ॑पुराणादिपुराणयो. ॥ १२ ॥ 
उक्तान्युपपुराणानि व्यक्तदानविधौनि च । 

आद्यं पुराणं शाम्बं च काङिकाद्वयमेव च ॥ १३ ॥ 
नान्दमादित्यसंज्ञज्च नारसिंहं तथैव च । 
मावेण्डेयङृतं तद्रदूविष्णुधम्मोत्तराहयम्‌ ॥ १४ ॥ 
शाश्च विष्णुधम्मोख्यं गोपथब्रह्मणशचुतिम्‌ । 
श्रीरामायणमाख्यानं महाभारतसंहिताम्‌ ॥ १५ ॥ 
मनुवासिष्रसंवत्तेयाज्ञवत्क्यश्च गौतमम्‌ । 

कात्यायनं च जाबाल्यं व्यासं दानन्रहस्पतिम्‌ ॥ १६ ॥ 
बृद्धवसिष्टं हारीतं पुलस्त्यं विष्णुमेव च । 
दातातपं यम॑ योगियाज्ञवत्क्यँ च देवलम्‌ ॥ १७ ॥ 
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बौधायनश्चाह्विरसं दानन्यासं बृहस्पतिम्‌ । 
धौ शङ्करिखितावापस्तम्बं शाय्यायनं तथा ॥ १८ ॥ 
गद्यन्यासं लघुन्यास लघुदारीतमेव च 
न्दोगपरिशिष्टं च कात्यायनमश्चेषत ॥ १९ ॥ 
इत्याङेच्य पुराणेपपुराणश्चतिसं हिताः । 
समाहतानि दानानि निबन्धस्याऽस्य सिद्धये ॥ २० ॥ 
महादानानि कीतत्यन्ते तत्राऽऽदौ षोडश कमात्‌ । 
पर्वतानां च दानानि ददोव तदनन्तरम्‌ ॥ २१ ॥ 
ततो गुडादिधेनूनां चत्वारिंरदनुक्रमात्‌ । 
एकन्युनानि दानानि बध्यन्तेऽत्र यथाविधि ॥ २२ ॥ 
अलंकृतानां पज्चाशचत्वारिदाद्गवामथ । 
दानान्यलद्छृतगवीसमूहस्य ततस्त्रिधा ॥ ६३ ॥ 
ततोऽनलड्कृतगवां दानानि दरा पञ्च च । 
तथाऽनरडक्ृतगवीसमूहस्य च सप्तधा ॥ २४ ॥ 
अलङ्कृतानां दानानि वषाणामष्टधा तथा । 
ततोऽनलक्छृतानान्तु दश दानानि पच्च च ॥ २५ ॥ 
गवाहिकम्रदानानि दशधा तदनन्तरम्‌ । 
भूमेदौनानि कीत्त्यन्ते पञ्चपश्चारादेव तु ॥ २६ ॥ 
आसनस्य प्रदानानि षडेव तदनन्तरम्‌ । 
ततो वारिग्रदानानि षटर््रिंशदिह सख्यया ॥ \५ ॥ 
तेजसानाश्च पात्राणा दद दानान्यनन्तरम्‌ । 
दानानि जलपान्नाणां ततश्च नवसंख्यया ॥ २८ ॥ 
ततोऽस्य प्रदानानि च्रिचत्वारिशदेव तु \ 
ततल्लीणि च भक्ष्यस्य पच्चाऽथ लवणस्य च ॥ २९ ५ 
ततो धृतस्य सप्तैव ओणि दध्नस्सनन्तरम्‌ । 
क्षीरस्य च ततच्रीणि पश्च चैक्षववस्तुनः ॥ ३० ॥ 
पानकस्य च चत्वारि फरानां नवधा तत. । 
ततश्वत्वारि मधुनोऽभ्यद्गस्य षडनन्तरम्‌ ॥ ३१ ॥ 
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त्रयोदश्चाथ गन्धस्य ततो धूपस्य पचधा । 
अनुलेपनदानानि चत्वारि तदनन्तरम्‌ ॥ ३२ ॥ 
अष्टो पुष्पख वल्नाणां षड्‌ युक्ता वि तिस्तः । 
त्रीणि यज्ञोपवीतस्य दानानि तदनन्तरम्‌ ॥ ३३४ 
खवणस्याऽथ दानानि सप्ततिंशादसुकमात्‌ । 
रजतथ्य च दानानि त्रीण्येव तदनन्तरम्‌ ॥ ३४ ॥ 
अलङ्कारस्य चत्वारि रत्नस्य नवधा ततः । 
गृहाणाश्चैव दानानि ततं. सप्तददौव ठु ॥ ३५ ॥ 
नव प्रतिश्रयस्याऽथ शय्यायास्तु ततो नव । 
इन्धनस्याऽथ चत्वारि दीपसखेकोनविंशतिः ॥ ३६ ॥ 
दानानि च पुराणानमेकोना विंशति स्तत. 1 
नानाविधानां विद्यानां चतुरविंशतिरेव च ॥ ३७ ॥ 
्िशदानानि कन्यानां प्रेष्याणान्तु ततो दश्च } 
सस्यानामथ दानानि पंशचविंशतिरेवं च ॥ ३८ ५ 
तिख्ख दश दानानि तथाऽऽरामसय पञ्चवां । 
कीत््यंन्ते षोडदेवाऽत्र क्षस्य तदनन्तरम्‌ ५ ३९ ५ 
सम्भारस्याऽथ चत्वारि पञ्यूनामष्टधा त्तः । 
कृष्णाजिनस्य सप्ताऽथ छतर दशं पञ्च चं ५४०) 
कीर्त्यन्ते पश्चदशधां ततो दानान्धुपम्रहः । 
एकादश च यानानां चत्वारि करिणामथ ॥ ४१ # 
दादशाश्वसय दानानि चत्वारि महिषस्य च । 
अष्टं चाऽऽरोग्यदानानि कीतत्यैन्ते तदनन्तरम्‌ ॥ ४२ ॥ 
अभ॑यसय च दानानि त्रयल्नि्त्ततं. कमात्‌ । 
सूथ्यौदिवारविदितान्येकोदशष ततः परम्‌ \॥ ४३ ॥ 
मासोपलक्षितेऽन्यत्र दिनेष्वनि यतेष्वेथ । 
एकरपतिरुच्यम्ते देनानि तदनन्तरम्‌ ४ ४४१ 
मासेषु नियतेष्वत्र नियतासु तिथिष्वथ । 
कमा दानानि कीतत्य॑न्ते नानारूपाणि विंशतिः ॥ ४५ ५ 
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६९१ 

भासतिभ्योर्निंय तयोल्चिपश्नारदनन्तरम्‌ । 

चतुदश च नक्षत्रे नियता तिथिष्वथ ॥ ४६॥ 

ततो नक्ष्रविहितान्यष्ौ पञ्चाशदेव तु! 

मासव्यापीनि दानानि षडेव तदनन्तरम्‌ ॥ ४‹ ॥ 
रविसदकमणेष्वेवमेकोनर््िरादेव तु । 

ऋतूपदिष्टानि ततो दानानि दश पञ्च च ॥ ४८ ॥ 
वत्सरादिषु दानानि सपैव तदनन्तरम्‌ । 
विप्रकीणीनि दानानि त्रिप्चारादनन्तरम्‌ ॥ *९ ॥ 
समान्यदेवतभ्यस्तु चतुर्विदतिधा ततः । 

एकन्युनानि सूयय चत्वारिशदनन्तरम्‌ ॥ ५० ॥ 
महेश्वराय दानानि तत. सप्तदशेव तु । 

विष्णवे चैव दानानि चतुविंशशत॑ं तत ॥ ५१ ॥ 
विच्छिय पश्चसप्तयावतैरेवं पथक्‌ कृतैः । 
नानासुनिभ्रवचनागृतनियौसराशिमि. ॥ ५२ ॥ 
चतु सप्ततिसंयुक्ततरयोदशशतं मित" । 
दानं निरूप्य यलैन नानागमसमाहतै" ॥ ५३ ॥ 
विद्वत्सभाकमलिनीराजदंसेन भूभुजा । 

भ्रीमद्टद्यलसेनेन कृतोऽयं दानसागर ॥ ५४ ॥ 
जलाशयाना दानानि तथा च सुरवेरमनाम्‌ । 

नोक्तानि सम्ययुक्तानि “प्रतिष्ठासागरे,› यतः ॥ ५५ ॥ 
श्रतान्यादिपुराणे ठं दोनान्यनब्दविभागत" । 
“'आचारसामयोः, कत्वा कीत्तयन्तेऽत्र कृत्स्नश. ॥ ५६ ॥ 
भागवतं च पुरणं ब्रह्माण्डञ्चैव नारदीय च । 
दानविधिदयल्थमेतत्‌ चरयमिहं न निबदधमवधाय्यं ॥ ५७ ॥ 
बृहदपि लिङ्गपुराणं मत्स्य पुराणोदितैमंहादन . 1 

अवधार्य तदसारं दाननिबन्धेऽत्र न निबद्धम्‌ ५ ५८ ॥ 
सप्तमवायुपुरोणं भक्फियिममि सद्गरहीतमतियलात्‌ ३ 
त्यक्ताशमीनवभ्यौ कल पाषण्डिभिभेस्तौ ॥ ५९१ 


२०२२ 


[ ^ 0605 


लोकप्रसिदमेतद्‌ विष्णुरहस्यं शिवरहस्यं च । 
दमि न परिग्दीतं सद्धदरूपत्वमवाधायं ॥ ६० ॥ 
भविंष्योत्तरमाचारप्रसिदधमविरोधि च । 
म्रामाण्यज्ञापकाटृष्टे (४) म्रन्थादस्मास्छथक्कृतम्‌ ॥ ६१ ॥ 
प्रचरद्रूपत स्कन्दपुराणेकाशतोऽधिकम्‌ । 

यत्‌ खण्डत्रितयं पौण्ड्रेवावन्तिकथाश्रयम्‌ ॥ ६२ ॥ 
ताक्ष्यं पुराणमपरं ब्राह्यमास्नेयमेव च । 
त्रयोविंशतिसादलं पुराणमपि वैष्णवम्‌ ॥ ६३ ॥ 
षट्सहखमितं लङ्गं पुराणमपरन्तथा । 
दीक्षाप्रतिष्ठापाषण्डयुक्तिरलपरीकश्षणे. ॥ ६४ ॥ 
सृषाव॑शानुचरितै कोराग्याकरणादिमि । 
असद्गतकथाबन्धपरस्परविरोधत. ॥ ६५ ॥ 
तन्मीनकेतनादीना भण्डपाषण्डलिद्धिनाम्‌ । 
लोकवश्चनमारोक्य सवैमेवाऽवधारितम्‌ ॥ ६६ ॥ 


तत्तत्पुराणोपपुराणसंख्या- 

बहिष्कृत कस्य न क्मयोगात्‌ । 

पाषण्डशाच्नानुमतं निरूप्य 

देवीपुराण न निबद्धमन्र ॥ ६५ ॥ 

ये ध्मदानविधिसंस्वुतये पुराण- 

पुण्यागमस्फतिगिरा बहवो विवत्तो. । 

ते भ्रन्थविस्तरभयाद्‌वचित्य केचित्‌ 
असाभिरत्र कथिता. कखयन्तु सस्तः ॥ ६८ ॥ 
एवं निरूप्य यत्नेन प्रारब्धे दानसागर । 

आदौ ब्राह्मणमादात्म्यं ततो दानगुणस्तुति" ॥ ६९ ॥ 
पात्रप्ररंसा पत्राणामपवादस्तत, परः । 

दानखरूपं कत्तो च श्नद्धादानविधिं भ्रति ॥ ५० ॥ - 


दानख कार्देशाश्च देयस च ज्िरूपणम्‌ । 
अपवादश्च दानानामसदननिरूपणम्‌ ॥ ५७१ ॥ 
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ततो दानस्य च विधिः प्रतिभ्रदविधिस्ततः । 

सर्वत परिभाषा वेत्यथ पञ्चदश कमात्‌. ॥ ७२ ॥ 

निरूप्य सुखबन्धार्थं वक्ष्यतेऽत्र महीक्षिता ॥ 
048 , 

*# धर्मस्याऽभ्युदयाय नास्तिकपथोच्छेदाय जात कलै 
श्रीकान्तोऽपि सरस्वतीपरिवृत प्रत्यक्षनारायणः । 
पादाम्भोजनिषण्णविद्ववसुधासाम्राज्यलक्ष्मीयुत 
श्रीवल्लाक्नरेदवरो विजयते सदूत्तचिन्तामणि, ॥ 
दाराणामरिमैन्यसम्भरमपरित्यक्तान्नपानाशने- 
्वकत्रोदौरितकाकुकातरगिरा आणेराभिक्षाञ्जयो । 
येनाऽऽछियय यच्चासि दुजयजरद्रशाजितविक्षणा- 
ही कादलितो रणे करणया त्यक्तस्स गोडेदवर ॥ 
विद्वद्धिः चम्भुकामै कलिकटङषमश्च्छेदिनो दानधमी 
अन्योन्यामर्षदोषभ्रणिहितमतिभिस्तेमियुक्ता द्विजागन्ये । 
अघ्लाक्षीदेनमेषा मतमनतिरम्य सम्यद्निबन्धं 
सद्रल्लालसेनामलङलकुसुदामोदचन्द्रो नरेन्द्रः ॥ 

तस्यैष कम्मनियताखिलजीवलेक- 
तापन्नरयोपशमन पुरुषोत्तमस्य । 
(४) सुञ्भेनापगता कलिपङ्कनोदी 
श्रीदानसागरमय पयसा प्रवाहः ॥ 
यद्यष्टिचितमैहिकं सुकृतिना श्रेयो यदासुष्मिकं 
सर्व तत्तादिदाश्नमेण सुलभ निर्णीय निस्संशयः 1 
श्रीवस्छालनरेनद्रवणिनमन्वन्वगंसवाथंद(?) 
मेनं सम्भरति दानसागरमविश्रद्धैकभाजो जनाः ॥ 
(010000:-- 


इति परममाहेदवरनि.दाङ्कशङ्करश्रीमद्रल्लरसेनविरचित श्रीदानसागरः समाप्तः ॥ 


प्9]0888त 8188011-7४01८९5 म 6010561 
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विषया -- 

अत्र अथम ब्राह्मणग्र्चसा, दानप्रशंसा, प्रशंसा ; ततो दानपात्रापा्रनिह्पणम्‌ , 
सात्िकराजसादेदानफलम्‌ , दानकालारिनिरूपणम्‌ , अथ तीर्थनिरूपणमुखेन तत्स 
सादिकथनम्‌ , देयस्वरूपनिरूपणम्‌ , दानापवाद्‌ , दानविधि , नक्तपरिभाषा , 
होमपरिभाषा , द्रव्यगणपरिभाषा , मानपरिभाषा , तुलापुसुषादिनिरूपणम्‌ ; दिरण्य- 
गर्भमहादानादिनिरूपणम्‌ , ब्रह्माण्डमहादानम्‌ ; गोसदक्नदाननिरूपणम्‌ , कामधेनुमहा- 
दानम्‌ , दिरण्याइ्वमहादानम्‌ , अदवरथदानम्‌ , देमहस्तिरथमहादानम्‌ , पदचलाङ्ग- 
लमहादानम्‌, धरादानम्‌, विद्वचकमहादानम्‌, महाकत्पर्तामहादाननिरूपणम्‌ ; 
रन्नधेनुमदादानम्‌, महामूतघटमहादानम्‌ , प्रथमवत्त एते विषया सन्ति । अथ द्विती- 
यावैप्रारम्भ.- अत्र च द्शप्रकारमेरुदानानेरूपणम्‌ , तृतीयावत्तं अलड्कतगवीदाना- 
दिनिरूपणम्‌ , चवुर्थावत्तै अल्ङ्कतबद्धगवीदाननिरूपणम्‌ , पञ्चमावत्तै अलङ्कतदेषदाना- 
दिनिरूपणम्‌ , षष्ठे गवाहिफदाननिरूपणम्‌ , सप्तमावत्त भूमिदाननिरूपणम्‌, अष्टमे 
आसनदानम्‌ , नवमे वारिदानभ्रश॑सा ; दशमे तेजसदानादि › एकादशे जल्पात्रदानम्‌ , 
द्रादशे अन्नदानादि , त्रयोदशे भक्ष्यदानम्‌, चतुदश लवणदानम्‌ , पचदशावतते धृत. 
दानम्‌, षोडशसप्तदश्षयो दधिक्षीरदानादि; अ्टदशोनविंशयो मन्त्रदानादिनिरूप- 
णम्‌ ; विैकर्विंशयो. मधुवनस्पतिदाननिरूपणम्‌; द्वाविंे अभ्यङ्गदानम्‌ ; नयोरविरे 
गन्धदानम्‌ , चतुर्विंशे धूपदानम्‌, पश्ाविंरो अनुरेपनादिदाननिरूपणम्‌ ; षिव 
पुष्पदानम्‌ ; सप्तभिशे वल्नदानम्‌ , अष्टाविशे यज्ञोपवीतदानम्‌ , एकोनत्रिशे खवणेदानम्‌ , 
त्रिय रौप्यदानम्‌ ; एकर्वे दीपदानम्‌, द्वात्रिं पुराणदानम्‌ , त्रयक्निशो कल्पदानम्‌ ; 
चतुद्धिशे प्रष्यदानम्‌ , पञ्चतरिशे सस्यदानादयः ; षाेप्रशे तिलदानम्‌ , सपति ब 
दानादि ; अष्ट्भैशे सम्भारदानम्‌ ; एकोनचत्वारिंशे इष्णाजिनदानम्‌ , चत्वारिंशे 
छन्रदानम्‌ ; एकचत्वारिशे पादुकादानम्‌ ; द्विचलवारिशे यानदाननिरूपणम्‌ ; त्रिचतवा- 
रि्चावत्ते गजदानादिनिरूपणम्‌ ; चतुश्चत्वारिंश माहिषदानानिरूपणम्‌ ; पश्चचतवारिवे 
आरोग्यदानम्‌, षट्चत्वारिशे अभयदानम्‌ ; सप्तचत्वारिंे मासोपलक्षितनियतदानम्‌ ; 
अष्टचत्वारिंले अनियततिथिदनम्‌ ; एकोनपच्चाशति नक्षत्रादिदाननिरूपणम्‌ ; पञ्चाशति 
मासन्याप्िदानम्‌ $ एकपञ्नारे सकान्तिदानादिनिरूपणम्‌ $ दिपश्चाश्चे वत्सरदान- 
निरूपणम्‌ ; त्रिपश्चाशो मरकाणेदानादिनिरूपणम्‌ ; चतु पञ्चाश सामान्यदेवतास- 
म्प्रदानकदानादि ; यपश्चपश्नारो सुध्यसम्प्रदानकदानादि; षटपश्चाशे महेद्वरस- 
म््रदानकदानादि ; सप्तपश्चदो वासुदेवसम्प्रदानकदानादिनिरूपणम्‌ ॥ 
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२ देमाद्रः 

दानलण्डानुक्रमणी ॥ 
पश्चखण्डात्मके राच्रे तरतखण्डादनन्तरम्‌। । 
दानखण्डमिर्द, तत्र द्वितीयमथ कथ्यते ॥ २३॥ 
अस्मिन्ननेकदानौरवरनरलाकराथिते । 
महाप्रकरणानाच्च विज्ञेयोऽयमनुक्रम ॥ २४॥ 
दानस्तुतिस्ततो दानस्वरूपस्य निरूपणम्‌ । 
अङ्गप्रसन्गो दानाना परिभाषाभिभाषणम्‌ ॥ २५ ॥ 
श्रोतुः श्रद्धामिन्रज्य्थमथ दानफलावदिः । 
तुखापुरुषमुख्यानि महादानानि षोडर ॥ २६ ॥ 
अखर्वपर्वतन्नेणिविभ्राणना्रोधेस्तत । 
परस्तादतिदानाना विधिर्विधुतपातकः ॥ २४ ॥ 
ततो दकमहादानविधिवैभववणेनम्‌ । 
छृष्णाजिनानि दानानि देवतादानसङ्धहः ॥ २८ ॥ 
अथ कालविरोषेण बहुधा दानवणनम्‌ । 
अनन्तफरूदानानामनन्तरसुपकमः ॥ २९ ॥ 
एवं प्रकरणान्यत्र ्रयोदञ्च महामतिः । 
व्रवीति भ्राज्यराज्यादिसाधनानि मनीषिणाम्‌ ॥ ३०॥ 


३ चण्डेदवरस्य ` 
दानरत्नाकरपरतिन्ञा, विषयानुक्रमणी च ॥ 
तत्यातु लोचनं शम्भो भियाश्छेषनिमीकितिम्‌2 । 
उतत्तसरजनी नाथनिद्राणमिव नीरजम्‌ ॥ 
उ्निदराम्भोजराजीबहुरुपरिमलोदूभूतरागैस्तडागै- 


क वैरतिविगङ 1 


खन्मै र्रह्मधेषिरतिविगरदधैः शासनेरप्रजानाम्‌ । 


1 €. 21011010609 1116168, ¬, 2. ‰& 

2 816४6728 = 1119--0105 ¢ ७0 
11010560/4005, 91, ( 1889 ) , 0. 1841856. 
1; 
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लक्ष्मी विश्वम्भरायाः स्फुटमहूत कृती यो महादानदानै' 
श्रीमच््चण्डेरवरोऽयं रचयति रुचिरं दानरलाकरं सः॥ 
श्रीचण्डेद्वरमन्तरिणा मतिमताऽनन प्रसन्नात्मना 
नेपार्छाखिलभूमिपाकजयिना धेषु दुगधाल्विना । 
वाग्वत्या सरितस्तटे सुरधुनीसाम्यं दधत्या चो 
माभ मासि यथोक्तपुण्यसमये दत्तास्तुलापूरुषा. ॥ 
यस्य दानातिरेकेण लोके निजितगौरवा, । 
कल्पद्रुमा पारिजात कामधेयु कचित्कयित्‌ ॥ 
अत्रो क्तमपि यदानं कृत्ये रल्लाकरे पुनः । 
मासादिङृत्यसामस्त्यं गोरवात्तदुदीरितम्‌ ॥ 
दानविधि + ~+ दानस्वहूपस्य निरूपणम्‌ । 
देयदेय + रद्धोऽत्र पाच्राणा कथन तत ॥ 
महादानानि सवौणि गोसदख्चमनन्तरम्‌ । 
धान्यादिरौल्दानानि गुडधेन्वादिकानि च ॥ 
गवां स्वरूपतो दनं ततो हेमगवीपरम्‌ । 
दृष्ष्णाजिने तद्रदानं भूमिुवणंयो ॥ 

(10100110 - 

सम्रक्रियमहासान्धिवि्रहिकठक्कुर ्रीवीरेदवरात्मज समक्रियमहासान्धिविग्रहिकठक्कुर 

श्रीचण्डेरवरवेरचितो दानरल्नाकर समाप्त ॥ 


विषया 


दानविभिनिरूपणम्‌ ; दानस्वरूपकीत्तनम्‌ ; देयदेयमिरूपणम्‌ ; पात्रविवेचनम्‌ ; 
महादानानि ; इृद्धकलदिकथनम्‌ ; मण्डपादिनिर्माणविधि , तत्र अङ्लिराखादिप- 
रिमाणकथनम्‌ ; दिरण्यगभमहादानविधि ; एवं ब्रह्माण्डदानम्‌ ; कल्पपादपदानम्‌ ; 
मोसदखदानम्‌ , कामधेचुदानम्‌ , दहिरण्याश्वरथदानम्‌ ; पश्चलाङ्गक्दानम्‌ , प्रथिवीदा- 
* नम्‌ , विद्वचकदानम्‌ ; कल्पक्तादानम्‌ ; सप्तसागरदानम्‌ , रलघेनुदानम्‌ ; महभि 
तघरदानम्‌ ; पद्यपुराणीयन्रह्माण्डदानम्‌ ; दिवाय धनुगोसहदानम्‌ ; तिल्द्रोणदतदा- 
नम्‌ , पवेतदानम्‌ ; क्वेणाचल्दानम्‌ , गुडाच्दानम्‌ , उुवर्णाचरदानम्‌ , तिल- 
चल्दानम्‌ ; धताचल्दानम्‌ , रन्नाचर्दानम्‌ ; रजताचलदानम्‌ , शकंराचर्दानम्‌; 
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गुडधेदुतिरुभेन्वादिदानम्‌ ; उभयतेमुखीदानम्‌ , वरडषमदानम्‌ ; छइष्णाजिनदानम्‌ , 
भूमिदानम्‌ , स्वणेदानम्‌ , वियादानम्‌ , तत्र जिखनवियि , विवाधारशरयन्ब्र- 
विधि , पच्रसञ्चयाविधि , मर्षानिम्मौणविवि , पीतस्कहरितक्ृष्णमेदेन तस्याशा- 
ठविंभ्यकथनम्‌ , लेखनीपद्चनिम्मांणवियि ; आदश्चरोपणवियि ; शोवनविभि ; 
पाठकरमविधिकथनञ्च , आसेस्यदानविधि ; अभयदानव्रिधि , द्विजस्थापनविवि ; 
कत्पदानविधि , अन्नदानकैधे ; मसदानवेधे , ऋतुदानकेधे , तिथिदान . 
विधिः ; नक्षत्रदानविधि ; शल्युज्ञयोक्तदानाधेधे , यममदिषदानकेवि ; काल्पुर्‌- 
षदानविधि › खेन्तास्वदानविधे ; वपीूपतड़ागादिषिधि ; इक्षादिग्रतिष्ठविधि. ; 
आश्रमदानवेधे ; प्रतिश्रयदानविधानच्र । 


४ मवनसिहस्य 
दानाषेषेकोद्योताञुक्रमणिका' ॥ 
श्रीगणेशाय नमः, ॐ नमो गणपतये 
विघ्रेशस्य प्रस्रस्य मुखपुष्करेका यभा । 


उमारतोसवे शम्भोयांमहीरो विवक्षते ॥ (2) 
आनन्दाय वदान्यानां महीमहितक्ी{ १ [सना । 
भूभुजा मदनेनाऽयय दानोयोतो वितन्यते ॥ 
अस्मिन्‌ दानविवेकाख्य उद्योते ये निरूपिताः । 
अथास्तेषा खबोधाय कियतेऽनुकमः स्फुटः ॥ 
आदौ दानप्रशसेह तत्सवरूपनिरूपणम्‌ । 
ततश्च दानदौषाणा तद्धेदाना निरूपणम्‌ ॥ 
दानाङ्गाना तत्र दाठुरथ पात्रस्य निशयः । 
अथ पा्रोक्तेरथ श्रद्धा देयद्रव्यनिंरूपणम्‌ ॥ 


1 -तिथव्9ःत अ0कली-7९नपणा (८0४९ 
0 ७0 1056703 77 106 (क्छणणठण 
(भाल्ठत्णछ = पण्तथा 6 = (वा6 ग 906 4818968 
906 ग 2360681 , ४०] [1ा, 1995 , 7. 81-85, 
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॥ 1>96 11) 1 
म्राह्यद्रन्यमथामग्राह्यमदेयच्च निरूपितम्‌ । 
दानदेश्चश्च तत्काल निषिद्धाश्च निरूपिताः ॥ 
इतिकर्तव्यता दाने परिभाषा तत परम्‌ । 
तच्राऽ्धिकारी मन्त्राथ्॑ञानादिनियमाश्च ये ॥ 
मरतिमाद्रव्यमानच्च कालसदेद्यलक्षणम्‌ । 
दभोदिलक्षणं चाऽन्ये नियमाश्च निरूपता- ॥ 
अनुक्तो दक्षिणादाननिर्णय स विभेदकः । 
द्रव्यमानं धान्यमान मान क्षीरादिके तत ॥ 
भूमानमङ्गलदीर्ना भेदा सविनियोगकाः । 
म्राच्या दिश॒ साधनन्च उन्तो बाह्यविधिस्तत. ॥ 
सतोरणपताकादेर्मण्डपस्याऽथ लक्षणम्‌ ! 
कुण्डानां विनियोगोऽथ तन्नेमांणं सविस्तरम्‌ ॥ 
मेखलायोनिकण्ठादिलक्षणं योन्यवस्थिति. । 
ततो महत्ु दने ठलापुरुषनिणैय ॥ 
राजतादिदुलाभेदा. सम्यगत्र निरूपिता । 
दिरण्यगभंदानच्च ब्रह्माण्डन्च तत परम्‌ ॥ 
कतपपादपद्‌ानच्च गोसहखच्च गोशतम्‌ । 
दिरण्यगभधेनुश्च हिरण्याश्वश्च कीर्तित ॥ 
हिरण्यादईवरथस्तद्रत्‌ हेमहस्तिरथस्ततः। 
पञ्चलाद्गरदानज्च धरादानं निरूपितम्‌ ॥ 
विश्वचक्रं कल्पलता ततो वै सप्त सागराः । 
रल्नधेनेस्ततो दानं महाभूतघटस्य च ॥ 
अथ पवैतदानेषु दानं धान्याचरुस्य च । 
ल्वणाचर्दानश्च गुडाचलावेधिस्तत ॥ 
उक्तः स्वणोचरस्तद्रत्‌ उदितोऽथ तिलाचल. । 
कापांसाचरुदानच्च धूताचल्विधिस्तत- ॥ 


दानं रज्नाचरस्याऽ्पि ततो रोप्याचरस्य च ! 
सकेराचरूदाभन्च गुडादिरिखराण्यतः ॥ 


8] 
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तत सुवणंदानानि तथा नन्दनिधेर्विपिः । 
ततो भद्रनिधेदौनं दानश्च रातमानकम्‌ ॥ 
हेमदान रूप्यदानमदवदानमत. परम्‌ । 
तिलदानं निदानच्च कांस्यपात्रस्य कीर्तितम्‌ ॥ 
तिलराशेस्ततो दानं तिर्पद्चं ततः परम्‌ । 
रकादरादानज्च दानश्च तिलगर्मकम्‌ ॥ 
गजद्‌ानं देवताभ्यो गजदानमत्‌ परम्‌ । 
दास्या दानं रथस्याऽ्पि रिविकायास्ततः परम्‌ ॥ 
भूसेदानं गृहस्याऽपि भेवीदेदनमेव च ! 
कन्यादानञ्च कपिलादानं दरभिदायुतम्‌ ॥ 
गोदानञ्च ततो हेमश्टङ्गीदानं निरूपितम्‌ । 
समानवत्सगोदान दशवर्णगवामतु ॥ 
त्रिरात्रगोदानमथो यथाविधि निरूपितम्‌ । 
देवताभ्यो गवां दान शिवादिभ्यस्समीरितम्‌ ॥ 
दानश्वोभयतोुद्या वैतरण्यास्ततः परम्‌ ! 
ततो इृषभदानच्च गुडधेन्वादयो दद ॥ 
्रोक्तास्तदनु दानच्च तिक्धेनोर्विरोषत- । 
सप्तत्रीदिमयानाश्च घृतधेनोस्ततः; परम्‌ ५ 
धनोश्च नवनीतस्य जलधेन्वास्ततो विधि । 
क्षीरधेनेस्ततो दानं दधिधेनोस्ततः परम्‌ ॥ 
मधुधेनोरथ विधी रसधेदुरथेरिता । 
शकरायास्ततो धनु. कापोसस्य तत. परम्‌ ॥ 
लवणस्य च क्पूरगन्धादीनां च धेनवः । 
ततो दानं स्वर्णच्ेनोः सुवणवृषभस्य च ¶ 
स्वणेयो सूप्यविधयो(भेदानमत्र समीरितम्‌ ! 
विद्यादनेषुं वेदाना दानमद्गैः सहोदितम्‌ ॥ 
त्त ॒स्दतीनां दानन्दु पुराणानां ततः परम्‌ । 
श्रावणेष्वप्यदानानि (१)कमाद्भारतपवंणाम्‌ $ 
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[ ^ 706त} 
रिव्ाल्नादिदनानि प्रोक्तानि च तत परम्‌ । 
अथ देवतदानेषु च्रिमूर्तिप्रतिपादनम्‌ ॥ 
दानं चरिपुरषाणाञ्च म्रहाणा दानमीरितम्‌ । 
दशावतारदानच्च द्वादसाकंश्रपादनम्‌ ॥ 
चन्द्रादित्यप्रतिङृते कालाख्यपुरुषस्य च । 
आत्मप्रतिकृतेदोनयुद कुम्भस्य तत्परम्‌ † 
अन्तकप्रतिमायाश्च खोकपालबरकस्य च । 
मेष्या दानमथ प्रोक्तमजायास्तदनन्तरम्‌ ॥ 
महिष्या मदिषस्याऽथं दानं कृष्णाजिनस्य च । 
गृ्िक्ृष्णाजेनस्योक्तमाद्र॑कृष्णाजनस्य च ॥ 
तिथीनामथ दानानि वारदानान्यत परम्‌ । 
नक्षत्रदानान्युक्तानि योगदानान्यतः परम्‌ ॥ 
मासत्वैयनदानानि दानं सांवत्सरं परम्‌ । 
तत भ्रकीणदानेषु दानमारेग्यसाधनम्‌ ॥ 
रलदानान्यलङ्कारदानं दानश्च वाससो । 
देवताभ्यो वल्रदानभुष्णीषस्य तत. परम्‌ ॥ 
सुक्ता उणावच्रदानं दानमासनश्भ्ययो. । 
दर्षणन्यजनादीना कपूरादेस्तत परम्‌ ॥ 
ताम्बूलवृत्यगीतादिच्छत्रोपानस्रदानयुक्‌ । 
स्वणीदिपात्रदानानि पाकदानविधिस्तत. ॥ 
अन्नदानं तथाऽऽमान्नदान दनमथाऽम्भसः। 
करपत्रादिदानादि दानं धम॑घटस्य च ॥ 
अदवत्थसेवनं तद्वत्‌. तरुपुन्नप्रकत्पनम्‌ । 
तथाऽदवत्थोपपन्नानां तत्प्रयो गविधिस्तत ॥ 
अथ गरन्तिकादानं प्रपादानं तथेव च । 
उक्तः पान्थोपच।रारिः परिचस्यं ततो गवाम्‌ ॥ 
दानं यज्ञोपवीतस्य यश्त्रिणवदण्डयो. । 
इन्धनाप्री्टकादनं दीपदानं समीरितम्‌ । 
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ततोऽभयप्रदानच्च पात्रदानान्यतः परम्‌ । 
कत्पदानान्यथोक्तानि नानादानानि तत्परम्‌ ॥ 
उक्ती जलारायोत्सगों वापीकूपप्रतिष्टया । 
अथाऽ्ऽरामग्रतिषटेति कमादथां निरूपिता. ॥ 


इति कोदण्डपरद्रामेत्यादिविवधबिस्दावलीविराजमानमानोन्रतमदहाराजायिराज- 


श्रीदक्तिरसिंहात्मज-महाराजायिराज-श्रीमदनर्सिहेदेवविरचिते मभदनरत्न- 
म्रदीपे दानविवेकोयेतेऽचुक्रमणिका ॥ 


५ मिच्रमि्रस्य 
वीरमिश्नोदये दानभकारो प्रतिज्ञा 
काकेऽस्मिन्‌ कलिनाऽतिकामबलिना धर्मस्य मर्मच्छिदा 
सन्तप्तं हि तप दशमोऽपि चमिती यगे विराग. इत । 
दूरे ज्ञानकथा तथाऽपि जगता जागर्ति जीवातवे 
दानै पाताकेपावनं वदति तत्‌ श्रीमित्रमिभर कृती ॥ 
आदौ दानप्रशसाऽत्र तत्स्वरूपनिरूपणम्‌ । 
दातृस्वरूपकथनमसदातूनिरूपणम्‌ ॥ 
अथ पात्राणि कथ्यन्ते ये पविर््रीभवेन्नर । 
अनतिक्रमणीयस्य पारस्य परिकीतेनम्‌ ॥ 
अथ पात्राणि कथ्यन्ते देय ज्ञेयमतं परम्‌ । 
अथाष्देयस्य कथनं प्राह्यम्राह्ये तत. कमात्‌ ॥ 
अथ दाने पुण्यदेशा नित्यकालनिरूपणम्‌ । 
काम्यकालः सम्यगत्र वज्येकालस्य वणेनम्‌ ॥ 
प्रतिप्रसूत कालोऽथ परिभाषास्त्वनेकशः । 
सामान्यतो दानविधि. ्रतिग्रहविधिस्ततः ॥ 
सामान्यतो दानफलं दानमन््रनिरूपणम्‌ । 
अत परं प्रकथ्यन्ते महादानानि षोड ॥ 


च 8. 7 ९ क्ाथहप् 2 भश्च), 0608268. 
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अथाऽचलानां दानानि कीर्तितानि सवि्तरम्‌। 
दल्पद्तेत्यादिद्‌ानानि रूपितानि ततः परम्‌ ॥ 
गुडधेन्वादिदानानि नानारूपाण्यतः परम्‌ । 
गुडभारदिदानानां प्रकारा. परिकीर्तिता ॥ 
स्वरूपतोऽथ गोदानं नानारूपसुदाहतम्‌ । 
ततो हेमगवीदानं इषदानं स्वरूपतः ॥ 
हेमरूप्यादिघटितशषदानमतः परम्‌ । 
गजदानमथ परोक्तं वा्यदानादिकं तत. ॥ 
अथात्र मदिषीदानमजादानादिव्णनम्‌ । 
मेषीदानमथ ्रोक्तं दानं कृष्णाजिनस्य च ॥ 
भूमिदानं गेददानं निर्माणं गोगृहस्य च । 
आश्रयस्य प्रदान च भातिश्रयविधिस्ततः ॥ 
अथ दानं हिरण्यस्य शतमानस्य चाऽप्यथ । 
भद्रं मद्रनिधेदौनमानन्दनिधिवणैनम्‌ ॥ 
अलङ्करणदानं च रल्नदानमनेकधा । 
्रदनिं रजतस्याऽथ धावुदानमनेकधा ५ 
स्वणीदिपाच्रदानं च स्थालीदानव्यवस्थितिः । 
विद्यादानमतो हयं सम्यगत्र निरूपणम्‌ ॥ 
अथाऽतो देवतानां च दानं सम्यद्निरूप्यते । 
अन्नदानं महापुण्यं सस्यदानमनेकधा ॥ 
दान तिल्यना बहुधा निरूपयति पुण्यौ । 
अथ वत्सरदानं च दानच्चाभयनोदितम्‌ ॥ 
ऋतुदानं मासदानं षक्षदानस्य जक्षणम्‌ । 
तिथिदानं बहुविधं दानं नक्षत्नसम्भवम्‌ ॥ 
वारदानं योगदान दान करणोदितम्‌ । 
अथ सेक्रान्तिदानानि यानदानमनेकथा ॥ 
दासदासीप्रदानं च दानापाकलक्षणम्‌१। 
आसनस्य प्रदानं च वन्नदानस्य विस्तरः ॥ 
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शय्यादानं गन्धदानं पुष्पदाननिरूपणम्‌ ॥ 
फलदानं धूपदानं दीपदानसुदयीरितम्‌ ॥ 
ताम्बूलस्य प्रदान च छत्रदानमत परम्‌ । 
उपानहानमप्युक्तं जरूदा्नं महाफलम्‌ ॥ 
जलपान्नप्रदानं च दानं घर्मघटस्य च । 
अथ भ्रपाभदानं च छ्भरूषा पथिकस्य च ॥ 
गवा च परिचयांऽथ दानमारोग्यलक्षणम्‌ । 
अभयस्य प्रदानं च द्विजस्य स्थापनं तत. ॥ 
राजस्थापनमप्यत्र वण्यंतेऽथ भ्रकीणकम्‌ । 
वापीकूपतडागादिनिर्माणं निमंलं तत ॥ 
अथ वापीतडागादिपरिमाणप्रदरोनम्‌ । 
स्वेोत्छषटजल्पानस्य विचारोऽथाऽतिविस्तृत- ॥ 
उद्धार पञ्चपिण्डदि प्रतिष्ठाविधिनि्णंय" । 
ृक्षसंरोपणेोदेशो विधिर्क्षस्य रोपणे ४ 
ग्रतिष्टाविधिरदिश्स्तश्पुत्रविधिस्तत ॥ 


^ 2.2 17; 
पए्एा10 114 पए 48 (णा) 
पु. ६०, ८ शचान्तिकाध्याय ) चं न इन्द्राप्नी भवतामः ( वोभिः)- 
च, सं., ७, ३५, १, वाज. सं , ३६, ११, अथव, सं. १९, १०, १, 
पृ, १०, '"्प्जन्यादित्यरदेभय  ( तच्छिन्गमन्त्रा }--“पजंन्याय नम › इति-- 
शाङ्का. गृह्य. २, १४, ३, “पजन्याय प्रगायतः इति ऋ. स. ७, 
१०२, १६; "आदित्येभ्यो नम › इति काठ सं; ११,३; रशरेभ्यो 
नम. इति काठ सं., ११. २. 


पु. १०६; ध्या लक्ष्मी ~ 
रामोत्तरतापिन्युपनिषत्‌,, ५, २३; 
अथवा लक्ष्मी राष्स्य या सुखे" इति. 
च, खिक., ५, ८७, २; क्र, सं, १०; १२८, ५, 


पु, १९०. मध्व पिबन्ति गौय "- 
[1 * ^ 4 $ 
च" सर; १.८४. १०६ मा. संर, ४, १४, १४; अथव, सार; २०) 
१०९; १, 


४, २६१, क इदं कस्मा अदात्‌ ( यजषेक्तम्‌ )- 
तैत्रा, २,२,८५, ५; तै.आ; ३ १०,१.२, मासं, १ 
९, ४; १२५. १ 

पर. २८३, ८ रान्निसृक्तम्‌ ) रात्री व्यख्यदायतीः-रात्नी वि अख्यद्‌ आयती-- 
॥ संर १०; १२७, १३ ऋ. खि › १०, १२७, १४६ च्टुभगिि- 
धानं, ४,६,१; एे.आ, ३; २; ४, १८. 

पु, २८३, ८ रौद्रसक्तम्‌ ) शमा रद्राय [ स्थिरधन्वने गिर ]-- 
क्र. सं, ७, ४६, १; तै. त्रा > २3 ८; ६. 

पू, २८३; ( पवमानम्‌ ) शपे [ शसो विदथेषु प्रजाता. ] , ऋ, सं. ३, ४, ५ 
ऋ, सं. ९, १, १ ( पावमाना. ) 


पर २८३, ( सुमङ्गलं सूक्तम्‌ ) "कनिक्रदजनुषम्‌ [ प्रदरवाण ]- 
ऋ, सं, २, ४२, १, 


¢ | २५८ 


पर. २८३, ( पौरष सुक्तम्‌ ) सहवशीषौ पुरुष › इत्यादि-- 
ऋ सं, १००९०. १-१४.वा. सं. ३१,.१; तै.आ, ३, १२; 


१1४ 


छ २८. ( शाक सूक्तम्‌ ) “इनदरं वो विदवतस्परिः--ुवे तु रकं पुरुद्मिन्म्‌ः-- 
( तैत्तिरीयम्‌ ),- 
६ ॥ 


तेस, १६०१२. अथ सं, ७, ८६, १ मा. सं, ४, 
९, २७, ४, १२, ३; साम. सं. १, ३३३. 

पर. २८३, ( रद्र सूक्तम्‌ ), ( तैत्तिरीयम्‌ ›-- 
इमा रुद्राय स्थिरधन्वनः इति षड्चः--तै, जा , २, ८, ६. 

छ २८३ (सोम्य सूक्तम्‌ ) ,तेत्तिरीयभ्‌,--(सोमो धेवुम्‌, (सोमो अरवन्तमादम्‌ ) 
षड्च -- 
तै त्रा, २ ८; २३; १-३२. 


र. २८३, ( कोष्माण्डसुक्तम्‌ ) चत्वारोऽनुवाका. तैत्तिरीये- 
ते त्रा, २०४,४, ६, ६, १; ३,७,१२; तै.ञा, २, ३-६. 


ए २८३; (जातवेदसं सुक्तम्‌ ) तेत्तिरीयम्- यस्त्वा हदा कीरिणा [मन्यमान ]-- 


सं, १, ४, ४६, १, 


ध, २८३, (सौरसक्तम्‌ ) तेत्तिरीयं--“सूयो देव [ उषसं रोचमानाम्‌ ]-- 
तेना २०८.५, १ भ. सं, १,१.१५; मासं, भ, 
१४, ४, अथ. सं, २०, १०७. १५. 

ए. २८४) ( वैराजम्‌ ) साम--पिबा सोममिन्द्र [ मन्दतु ला + 
सा-स, १,३९.८; २, २७७, सा. आ, अकंपर्व, २, ७, ३. 


१, २८४, ( पौर्षं सुक्तम्‌ )- 
सा. आर. जतपवं, ५, §, १-५. 


धर. र₹ट४, { सौपणौनि ) श्रीणि सामानि-उदेदमि श्रुतामघम्‌*-- 
सा. सं , प्रङृति, बहुसामपव॑, ३, २, १-३. 


॥ 


पर, २८४, ( शद्रसहिता ),--सोमो राजानम्‌? 
सा. सं., अकति आर्नेयपवं, ३, १०, १. 
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पु, २८४, ( शरावम्‌ ), “उचा ते जातमन्धसः" 


सा सं , प्रकृति, पवमानपवे, १२, १, ५, पंच. ता. १२, ३, १ 
१५, ९, १-८. 


४. २८४, ( पश्चनिवनं वामदेन्यमु );--“क्या नधित्र [ आ भुवत्‌ ]- 
सा. सं. १, १६९; २, ३२ सा. आ. अकंपर्वं, २, ७, २०. 


छ. २८४, ( गायत्रम्‌ ) --^तत्सवितु [ बैरेण्यम्‌, ] 
सा, सं, प्रकृति, आरनेयपवं, १, १, १; २, ८१२. 


प्र, २८४, ( ज्येष्ठसाम ), त्रीणि आज्यदोहानिं, -~ 
सा आ., अकंपरवं, १, ४, १-३. 


ए. २८४ ( वामदेव्यम्‌ ),- 
सा. सं.¦ रति, एकसामपरव., ५, ६, २५. 


पु, २८४, ( ब्रहत्साम )--त्वामिद्धि इदवामहः, 
सा. सं, १, २३४, २, १५९. सा, आ., अक॑पवे, १, २, २७. 


ए. २८५ ८ सौम्यम्‌ )--सन्ते पयासि [ सयुयन्तु वाजा. ]- 
सा. आ. ततपर्वं, ४, १, ९. 


र, २८४, ( रौरवम्‌ ), शुना न. सेम [ धारया ]*-- 
सा. स, १. ५११, अङरृति पवमानपवे, १४, ५, ३५; पशविं. त्रा , 
११, ४, ३; १४; ३; ३; १५, १०२. 


भ 


२८४, ({ रथन्तरम्‌ ), अभित्वा शूर नो नुम ›,- 
सासं, १, २३३; पञ्च. ब्रा ११, ४, १, सा. आ, बतपवं, ४, 
२: १०.१८१ 


पृ. २८४, ( गवां नतम्‌ )} दे सामनी-ते मन्वत प्रथमम्‌ [ नाम षेनोः ]~- 
सा. आर, बतपर्व॑, ४, २, १०-१८, 


पु, २८४, समुद्र ज्येष्ठाः [ सचिलस्य मध्यात्‌ ]>- 
ऋ, सं; ७, ४९, १, 


| 
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१. २८४, ८ विकरणम्‌ ), विभा [ बृहत्‌ पिबतु सोम्यं मघु ]*- 


ए २८८१ 


पु, २८४) 


ए, २८५) 


ए, २८५) 


४, २८६; 


पु. २८७) 


पु, २८७, 


धू, २८८, 


पू, २८८, 


पु, २८८, 


+ (~ ४५ 
स्‌, संर २, 9 4 सा, अर इुकयपव, ६; १ | ८१० 


( रक्ोघ्नम्‌ ), "अग्नेरक्त- 
सा, सं , प्रकृति, आग्नेयपवें, ३, १२, ३९. 


( यश्च )--च्हदिन्द्राय"- 

सा. आर, दन्दपर्व, २, २, १२. 

पुनस्‌ [ एतिवन्दरियम्‌ ]- 

अथ. सं,; ७, ६७, १; सा मन्त्र, ब्रा, १, ६, ३३; तेजा, १, 
३०, १. 


अपो दिष्ठा [ मयो ] मुव ›-~ 
च, संर १०. ९; १; तै. सं, द, १, ५; १; ५; ६, १; ४३ 


७,४,१९,४, सा. सं. २, १८७, मा. सं» २. ७. ५ 
अथ. स, १, ५. १. 


( आथरणं साम ), शन्नो देवीरमिध्ये- 

अथ. स, १; ६०१; ऋ सं, १०; ९.४; चा, सं, ३६, १२; 
सा सं. १; ३; ३. 

'समुद्रज्येष्ठा. [ सलिलस्य मध्यात्‌ +~ 

2 सं, ७ ४९३ १ क 

"तत्त्वा यामि ब्रह्मणा वन्दमान. 

त, सं, १, २४, ११; ते स, २, १,११.०६. 

न््वन्नो अग्ने वरुणस्य विभान्‌ः- 

कट. सं. ४,१,४ तै.सं, २,५.१२; मा. सं; ४. १०, ४. 
मं मे वरण श्रुधि- 

कसं. १,२५.१९; तै. सं. २,१, ११; मानसं, १००९. 


'आपो अस्मान्‌ मातर इन्धयन्तु- 
कट, सं, १०, १७, १०; वा. सं^+ ४, तै. सं. १,२,१, १; 


अथ, सं., ६; ५१, २. 


ग | ^]0]06प ताद 
ए. २ ८; सूयवसाद्‌ भवतीह भुय :- 


ऋ.सं, १, १६४, ४०, अथ.;, ७, ५३, ११; ९, १०, २०, 


घर. २८८, हिद्कृण्वती वसुमती वसूनाम्‌? शिद्ङृण्वती वसुपली वसुनाम्‌~- 
ऋ सं, १, १६४, २७, अथ सं, ७, ७३, ८; ९, १०,५. 
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इतिहदासौ 


श्रीमद्वास्मीकिरामायणम्‌ , १९; १९०; २५३; 

महाभारतम्‌, ३-४; ११; १२; २५; २८६ ४१३ >८; ११८-११९; 
१४४, १५३-१५६; १६२३-५; १६९३ १५०१७६३ १४७८; 
१७९, १९३; १९४-१९८, २०७; २३४; २३८; २४१-२४५; 
२४.७० २४८२५२३; २५८; २६३; २६७; २५१-२५०५३ ३२०४ 


परिशिष्टम्‌ 
छन्दोगपरिशिष्टम्‌ , ५४ 
बदुतृचपरिरिष्टम्‌ , २८५---२८८ 
स्डतयः 


अङ्गिरा, २१३ १६९ 

आपस्तम्ब , १४; ३९ 

कात्यायन, १६, १७ 

मौतमः, १२१५३ ३८ 

जावा , २३४ 

जाबारि , १५९ 

दस्त"; १४ १७६ ३६३ ३५ ०; ठ ४८; १५८; २५६ 
दानवृहस्पतिः, १८७; १८८-१८९; १९२ 

दानन्यास , २९; ४०; ४६ 

देवल, ५-९; २०; ३०--३२ 

नारद, १३ 

पराशरः, ४१ 

पैठीनसिः, ३३ 

वृहस्पतिः, १३; १६; ३७; १५९; १९० १९४६ २४६; २५८- २६० 
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बोधायनः, ३९; ४२ 

मञजु", १०; ११३ १६; २४, २५; ३९; ३८; ४३० ४५; ४६; २५७ 

यम , ११-१२; १३६५ १५; १८; २०; २१) २२; २४२५; २६; २७-२८;३ २९; 
३०; ३३; २४; ३६९; ३५) ४२९३) ४४) ठ; ४६; ४८; ५१; १५८; 
१६९; २०१३ २३३; >३४-२३५ २३६; २३८२२३९; २४१; २४५ 
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अ । 
अकृतार्थस्य यो स्यु, ४ 
अभ्चि समुत्छजेत्‌ कोपात्‌, २५ 
अभियं देवता सवां, १९९ 
अत्रेरपत्यं प्रथमं, ९० 
अतिक्रम्य महारौद्र, ४३ 
अतिक्रान्तान्‌ सप्त हन्यात्‌, ११ 
अथ यदिज्ञातावेदुष २६१ 
न्अथ वैशाख्या, १८० 
अथाऽतो वार्णविधिं, २८९ 
अदत्तदाना जायन्ते, ४० 
अदाता पुरुषस्त्यागी, ४ 
अदृष्टमद्युते दानं, ४ 
अदेशकाले यदहानं, ११ 
अधमार्नीति रेषाणि, ८ 
अधमान्यवशिष्टानि, ८ 
अधिष्ठानानि दानाना, ५ 
अधीत्यापि च यो वेदान्‌ , २०७ 
अधीयानं पण्डित, २५ 
अनन्तं दुहितुदानं, ४० 
अनन्तषं निराहारं, २९ 
अनहंषु रागेण, ५ 


अनागतस्तथा पूर्वा, ३५ 
अनाहूतेषु यहत्त, ४ 
अनिन्दय्रजीवकमा च, ६ 
अयुकोशवराहत्तं, ७ 

अनडइह्‌ भियं पुष्टा, २५७ 
+अनडव्मदानात्माणान्‌ , २६१ 
अनुपेत करियाहीन , ३१ 
अनुप्रदान मधुरा च वाणी, २७६ 
नअनुखेपन प्रदानेन, २६२ 
अनूचानगुणोपेत ३१ 
अनूचानस्तथा भ्रण , ३० - 
अनेन पुच्छाग्र , २८८ 
अन्तजोता सुक्र०, १४१ 
अन्तर्दितामितृप्ताना, २७१ 
अन्नदानं बहुगुणं, २४६ 
#*अन्दानादसून्‌, २६१ 
अन्नदस्तु भवेद्धीमान्‌ , २६० 
अन्नं द्धि सधु त्राणे, ८ 
अन्नाद्धि श्राणजननं, २४६ 
अन्यथा न प्रवर्तेत, १८ 
अन्यायाधेगता दत्वा, ९ 
अन्ये शृतस्य कऋीडन्ति, ३ 
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२६२८ 


अन्वाहितं च निक्षेप , १७ 
अपत्यविजयेश्व्य, ८ 
अपराबाधमङ्धेशं, ६ 
नअपरिमितप्रदानात्‌ ; २६१ 
अपविद्धाभिदोत्नस्य, ४४ 
अपापरोगी धमोत्मा, ६ 

अपि गोचमममात्रेण, १८५; १८९ 
अपि प्राणान्‌ परित्यज्य, २५३ 
अब्राह्यणास्तु षट्‌ प्रोक्ता , ३४ 
अव्राह्यणोऽनधीयान , ३४ 
अभिगम्य तु यदानं, १५ 
अयाचितश्वेत्तद्ानं, ६ 
अयातयामान्येतानि, २५७ 
अयुतायुतं च तिष्टत, २३४ 
अरोगामपरिङ्धिषटं, १६९ 
सथन चैव विप्राणां, २२ 
अर्थं च विपुलं श्य, ४१ 
अर्था्थमभिगच्छन्ति, ४१ 
अथोनामुदिते पत्रे, ५ 
अर्थिन किंचिदिच्छन्ति, ४१ 
आर्थेनश्च भवन्त्यर्थे, ४५ 
अर्हतानामयुरूपाणा, २७१ 
अल्पं वाबहु वा प्रत्य, ३६ 
अत्पट्टिनिष्ठृतिक , ४६ 
अवज्ञया तु यदत्त, १९ 
अवन्ध्यं दिवसं कुयौत्‌ 
अवमानेन यो दद्यात्‌ $ २४ 
अवस्था देक्लकालना, ७ 
अव्रतानाममन््रा्णा, ४४ 
अत्रतौ वैदयराजन्यौ, ४७ 
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अशक्यं च द्विजेन्द्राणां, ३२ 
जदमन्‌ विनाप्यलङ्करे , २४७ 
अश्रोत्रियस्य विप्रस्य, ४४ 
असंकीर्ण च यत्पाच्रं, २९ 
असंभिननायमयौद्‌ , ३० 
असत्कतमविनज्ञातं, ११ 
असत्सु विनियुज्ञीत, ४३ 
#+असद्रव्यप्रदानमस्वग्य, २२ 
असिपच्रमयं मागं, २६० 
अहन्यहनि याचन्त, ३ 
अहिंसानिरतो नियं, ३० 
अहोरात्रोषित. स्नात्वा, २३४ 
अक्षयं नरकं याति, १७० 
अक्षयं पावने चैव, १९८ 
आ 
आक्रोशानथ्िलाणा, ६ 
अढथाश्च बलवन्तश्च, २७६ 
आत्मविक्रयतुल्यास्ता., १४७१ 
आदरेण च भक्त्या च, २४७ 
आत्म्ञे रातसादख, ३७ 
आत्मानं सदकमं कत्वा, १३ 
आदाय सुङृतं तसात्‌, २५४ 
आदित्यवारे विभ्राथ, २३५ 
आदित्यो वरूणो विष्णु", १८८ 
आद्यो राजव्रतस्तेषां, ३४ 
आपत्काठे तुं कत्तव्य, १८ 
आपत्स्वपि न देयानि, १७ 
न्मापो ददत्‌ वृषम्‌ , २६१ 
आयाससाररन्धस्य, ३ 
आयुरविप्रापवदेन, २४ 


पै, 


| 


आर्तो वा यदिवा त्रस्त, २५३ 
आश्यां कृतवा द्यदातारं, १२ 
आरिषोऽप्यथपूजां च, ३० 
न्आश्वयुज्यां अदिवनीगते, २३२ 
नैआदिवनं सकरकं, २३६ 
आश्रमस्थो व्ली नित्य, ३१ 
आश्रमस्य विलोपेन, ४७ 
आश्रमान्तरित वक्ष्ये, ४७ 
आश्रमे वा पुरे वाऽपि, २५ 
न'अषाद्यां आषाढ, २३२ 
आसनदानेन स्थानं, २६२ 
आस्फोटयन्ति पितर”, १९० 

द्‌ 
इश्वुभे सन्ततां भूमि, १८८ 
इच्छानुरूपो विभव , ४ 
इज्यासंख्यन्तु तदान, ८ 
इतरेभ्यो बदिवदि, ३८ 
इत्येतेऽषटो समुदिष्टा , ३० 
इदं सलिलं पवित्रं, २८८ 
नइन्द्रियमीत्यर्थं तु, ३९ 
नेन्धनग्रदानेन, २६२ 
इन्धनाना प्रदानेन, २५८ 
इन्धनानि च यो दद्यात्‌ , २६० 
इष्टं दत्तमधीतं च, ८ 
इह कीर्तिं वदान्याख्यां, ९ 


४५५ 


द 
इदशाय सुञ्द्धाय, १८८ 
ड 


उत्पत्स्यते हि तव्या, १० 


उदक्यान्वासते येर्षा, ३५ 
9 


३६९ 


उपकारिषु सहा. २७५ 
उपष्टवन्ति दातार, ४४ 
उपानसरेङ्गदानानि, ८ 
उपानहप्रदानेन, २५८ 
नउपानदप्रदानेन, २६२ 
उभावरृतिनवितो, १२ 
उभौ तौ पुण्यकर्माणौ, १८८ 
ॐ 
उद्धुरेतास्तपस्युम , ३१ 
ऊर्व गतिमवाप्नोति, २६२ 
छषरे वापितं बीज, ४५ 
ओं 
ज ङ्कारपूर्विकास्तिक्ष., ३० 
ओं 
ओषधं स्नेहमाहारं, २६० 
क 
कन्याप्रदाने यत्ने वा, २४ 
कन्याप्रद सेतुकारी, २७६ 
कल्मषं ब्राह्मणो दता, २१ 
कश्चि दुत्रूते तपोयोनि , ३३ 
नकामाना मधुधततै, २६२ 
कायं सततमिच्छद्धि , २३४ 
कार्यं पात्रगतं नित्य, २४८ 
कार्तिकस्य तसि वु, २३४ 
कार्तिकी चेत्‌ कत्तिका, २३२ 
कालापेक्षं क्रियापक्षं, ८ 
कं कायेन सुतुष्टेन ४ 
कि्िदेदमय पात्रं, २८; २९ 
किन्तु भूमेगवाश्चाऽ्थै, १८ 
किं देदेन पुष्टेन, ४ 


२७० 


किं धनेन करिष्यन्ति, ३ 
कुटुम्ब पीडयित्वाऽपि, २४८ 
कुटुम्बभक्तवसनात्‌, १६ 
कुटुम्बस्याऽविरोधेन, १६ 
कुटम्बानां च दातार", ९७४ 
कुलं वा श्रोत्रिय येषां, ३५ 
कुलानि तारयेत्‌ वीर, १८९ 
कूपारामतडागेषु, २७७ 
कुपारामप्रपाकारी, २७६ 
कच्छोत्ख्ा पोषणाभ्या, १७१ 
नकरतपायसापूप, २० 
नकृतान्नमितरषु, ३९ 
कृतार्थो नाऽथवान्‌ यद्च, ४७ 
कृते प्रयच्छते गत्वा, १३ 
कृत्वाऽपि पातकं कमे, २४६ 
कुरार भोजयेच्चाऽच, २३६ 
कृष्णाजेने तिलान्‌ त्वा, १८१ 
केचिद्रिद्वानविद्रर्च, ३४ 
केवरं धमेबुच्या यत्‌ , ५ 
दविधयोऽफलं, १५२ 
कोऽन्योऽस्ति भ्राणदात्‌ , ९; २४६ 
कौमुदे छ्कपक्षे तु, २४८ 
क्रियादीनेषु यदत्तं, ४५ 
क्रीडन्त्योषधयस्सव-, २९ 
क्षन्निये चिणं ग्राह", ३७ 
क्षान्तो दान्त सत्यवादी, २७ 
क्षद्युकतैस्तिले. छृष्णे , २३३ 
क्षौद्रेण पयसा दधा, २३९ 

ग 
गतिरेकेव वित्तस्य, ३ 
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गन्धरवप्सरसो यत्न, १८८ 
गन्धोषधमथाभ्यङ्ग, २६२ 
गभोधानादिभिभुक्त , ४७ 
गवां कण्डूयन चेव, २२ 

गवां घासप्रदानेन, २५९ 
गवा रातं वृषश्वेक , १८९ 
गुडमिक्षुरसं चैव, २६० 

गुरकरमप्रस्तोऽयं, २०७ 


गुरुमातृपितृत्रह्य, २१ 
गुव्॑थं वा बालसंडृद्धये वा, १७० 
गगुवेथनिवेरौषधा्थ, ३८ 
गुथ पितृमात्रा्थ, ३८ 
ग्रहदाता सुखी प्राज्न, २६० 
गृरहदोऽग्न्याणि वेरमानि, २५५ 
गृहधान्याभयोपान, २५८ 
गृहादिके पुण्यफलं, १९४ 
ग्रह मावसतो ह्यस्य, २७१ 
गोजीविने न दातव्या, १७० 
गोदानानि पवित्राणि, १९० 
कगोप्रदानाद्वाच , २६१ 
गोभूतिरिरण्यादि, १० 
गोरसं काञ्चन क्षत्र, २० 
गोरसाना प्रदानेन, २५९ 
गोरक्षकान्‌ वाणिजकान्‌, ३५ 
गोरिकस्यैव दातन्या, १६९ 
गौरान्वा यदि वा कृष्णान्‌ , २३३ 
म्रासादधंमपि आसं, ४ 

घ 
घृतमदानेन तथा, २५९ 
घृतमारवयुजे भासि, २३६ 


ए | 
घोरायां भ्रूणहत्याया, ४५ 
च 
चक्षुषा विप्रहीणस्य, २५, 
चु दिष्चु, १८० 
चतु प्रकारं त्रिविधं, ५ 
नन्चतुरन्ता भवेद्ता, १८०; १८१ 
चतुस्सागरपर्यन्ता, २५३ 
चन्दनाना प्रदातार , २६० 
वरितव्रह्यच्यश्व, ३० 
भनेघ्री चित्रयुता चेत्‌, २३२ 
स 
छत्रदो शदमाप्नोति, २५८ 
ग्ठत्र्रदानेन स्वग, २६२ 
ज 
जन्मप्रश्ति यत्पुण्यं, ११ 
न्जलप्रद सदा, २७५७ 
जातिमात्रोपजीवी तु, ४५ 
जायात्मजेषु यदृतं, ४० 
जीविते यस्य जीवन्ति, ३ 
जीर्णो निर्भोकनिसुक्त , २१ 
ज्येष्ठी ज्येष्ठता चेत्‌, २३२ 
ज्वङन्तमभिसुत्छञ्य, ४२ 
त 
तं भ्रामं दण्डयेद्राजा, ३४ 
तडागङ्ननित्यतृप्च , २७५ 
तडागे यस्य पानीय, ६७६ 
ततरश्रुतिस्तु परमा, १९५७ 
भततो इविषाष्टां, २८७ 
तत्तद्कणवचते देय, २६९ 


२७१ 
तत्ते वित्तमहं मन्ये, ३ 
नत्र गुणान्‌ समीक्ष्य, ३९ 
+तस्मदानेनाऽभीष्टं, २५२ 
तद्पवृत्ते तु पानीये, २७५७ 
तस्रीणयति गात्राणि, २४५ 
तत्फरं जातसन्त्रासे, २५४ 
ग्तदप्येतयज्ञुषा, २६१ 
तत्सव भूमिदानेन, १८७ 
नतद्धिविधं भवति, २६१ 
तथा दत्वा क्षितिं विप्रे, २५८ 
तथान गरहदनिन, १२४ 
तथा पात्रविरोषेण, २१ 
न्तथा माघे मासि, २३६ 
तथा सर्वानिमारवाऽपि, २० 
तदर्थदाननाभित्याहु , ५ 
तदद्ध॑मथ यो दयात्‌ , १९० 
तदाजल्िकमित्याह , ८ 
तदिदं सम्यगारब्धं, १९८ 
तद्दत्समवाप्नोति, २०० 
तद्धक्ताः तद्धनाः, ४१ 
तद्धनं ऋणर्ंयुक्त, ११ 
तद्धवत्यञ्चभोदकं, १६ 
तद्रे गोचमेमान्तु, १८९ 
तपस्तप्तवाऽखजत्‌ , २६ 
तपस्विनस्तपोनिष्ा, ४१ 
तपासि च सुगुप्तानि, १५ 
तपो धमे द्या दाच, ३३ 
तमः संग्रविदोदाता, १९९ 
तपयेदुदपातरर्च, २३४ 


२७२ 


तत्लक्षगुणितं विद्यात्‌ , २१ 
तस्मात्तुस्यविरिष्टेय , १३ 
तस्मात्‌ प्रदयात्‌ विप्रेभ्य , २४६ 
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९6261008 0 06 18086110 070 {16 [वणिक 
0 {16 व प101 21100816 99, }2एपा. 


(7116 11818611} 06108 &8 1011078 .-~ 
स्वस्ति श्री महागणपतये नमः । अथ दानस्वरूपमाह । तत्र देवर - 


अथातो दानविधिं व्यद्यास्यामः 

(1118 601168100068 #0 {86 5 0 106 6४, 

1 4, ्रतिपादनम्‌ 01 प्रतिपादितम्‌; 1 5, विदयते 107 वक्ष्यते, 1, 7, 
्ितरिदेतुः {0" दिदेव", च द्विपाक्यु 0" षड्विपाकयुक्‌; 1. 10, शक्तिश्च 
{0 भक्तिश्च, 16808 शक्तिश्च दानाना षडेतानि प्रचक्षते । पत्रेभ्यो 
दीयते {.; 1. 14, त्यागबुद्धया 107 धमेबुद्धथा; 1. 16, दिकं फल 
{0 इदैकफल, 1. 11, न्वियाश्च 107 जिया न, 

11. 1-2, शरर्या चाथो ऽथिभ्य. प्रयाचित. । परदीयते चेत्त॒ तदा व्रीडा दान- 
मिति स्मृतौ 10" 16 #18१ †्० 11068; 1. 8, इवा 0 दष्टा; 
टषायथत्‌ भ्र 107 हषर्ैत्यस्; 1. 6, दीयते अपकदेभ्यो भयदानं तदो- 
च्यते {0 #€ 0]© 1९ 1. 7, धर्मकृत्‌ 707 षमयुक्‌ ; 
], 10, अनिन्याजीवकमौ {0 अनिन्यजी ; 1. 113 त्रिञचह्ना {07 
्रषयक्क, 1. 16, स्वयं तेनाभि {07 स्वयत्नेनाज. 

1. 9, दानारईदेश 107" दान देश ; 1. 8 सम्पदा 07 सम्पदाम्‌ ; 
1. 4, हीना चापि {07 हनं चापि ; ] 6, षदिभि पराक 07 प्रदिविपाक, 
1, 10, ऊनताम्‌ {0 अल्पताम्‌ ; 1. 11, यद्तम्‌ 10" यदानम्‌ ; च 
{0 तु ; 1. 12, न तस्सद्कल्प {07 तेन सहतप ; 1. 18, दानस्य विपु 
{107 दानं स्यादि. 

1. 2, अपत्यानि {0 अपत्यवि › यदि त्यजेत्‌ {0 यदि व्यज्यते ; 
1. 8, इच्छासंस्थं तु 1071 इञ्यासंज्ञं ठु ; 1. £ काठकषेपम्‌ 0" कल- 
पेषम्‌ ; क्ियक्षेपम्‌ {9 क्रियपेकम्‌ ; अयक्षपम्‌ †0 अपेक्ष्‌ ; 
], प्र, अश्वमानि वु 07 अश्वमानीति ; 1. 10, दनावास्ः प 9 दनाः 
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वासपरि ; 1. 12, यानानि {0४ दानानि ; 1. 14, दथंजातानाम्‌ {01 
दनुजातानाम्‌ . 


2, 9, 1. 4, मोपतं युक्तदोष 10" पतंसुक्तदोष; 1, 5, 96611008] 116 
{011 6016 इह कीतिं €0"-कामधेनुश्च तदान फलस्यात्मेप्ितं फलम्‌ 
इद कौरतिंमवा , 1. 8, दन्यद्विरिष्टो ह्यन्न 10" दस्मद्टिरिष्टो नान्न ; 1. 9, 
पृथिवीमपि 0 वद्धामपि ; 1. 10, न काचिद्ृश्तिम्‌ {0 न किचि 
तिम्‌, 1. 11, मदाय शक्सुषशिश्च श्रद्धाभक्तिसयुयत , 10 {116 
फ1016 1116.; 1. 14, आश्रयानिमित्तत्वेन देयं द्रव्यम्‌ । धर्मयुक्‌-धमेयुक्त 
न्यायार्जितमिव्यर्थ. 101" 11168 14 816 15 प]070 न्यायार्जित- 
मित्यनम्यः 11 11116 18. 


# । 


2. 9, 1, 16, विपरीतफ्परम्‌ {01 विपर्रतफलम्‌, 


२, 10, 1. 1, पुरातनमिति {0# धरातर्मिति , 1, 3, ब्रथारक्ा {0 इृथावक्ता , 
1. 4, भ्रसूयते अस्मिन्निति 107 प्रसूयते अनेनेति , 1. 11, सर्वशः 
{01 स्वेतः. 

?. 11, 1. 1; निमित्तेषु 0 निमित्ते स, 1.9, पूतं तु शक्तित 10" पूतेन 
दाक्तितः, 1. 3, मनुः-येन येन दहि भवेन, 1.8, स्मृतम्‌ {101 
विदुः; 1. 10, स्यतम्‌ 101 विदु", ] 11, मपात्रेभ्यश्च दौ {01 
मपात्रेभ्यः अदी , 1. 16, यत्र वाचा अ्रतिश्चुत्य {01 यत्र वाचा प्रतिज्ञा- 
तम्‌ , 1. 18, जातान्वये {0 जातान्नरो , 1. 40, दत्तस्य हरणेन च 
{01 दत्तस्यच्छेदनेन च ; 1. 21, दाम्यति {0 नदयति, , 


‰. 19, 1. 2, घातकम्‌ {01 घातिनम्‌, 1, 4, इत्तिनम्‌ {0 इत्तिकम्‌ ; 1. 18, 
विपयंयम्‌ {0 विपयैय.. 


८, 18, 1. 9, पौत्राभिहादतते 10" पौत्रैः सहाश्नुते , 1, 19, प्रदीयते {01 


प्रयच्छते. 


क 


२. 14, 1. 5, वाराणस्यादौ 10" भ्यामादौ , 1. 15, यथाश्रुति विहारे यज्ञे 
अन्वाहार्यदानादो †0 विहारे यज्ञे अन्वहार्यदानादौ. 


२. 15, 1. 11; स एव परमो 0" यतना प्रमो, योगिनामातम {01 
योगेनात्म. 
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ए, 16, अथ देयानि 10" अथ देयदेयानि & {6 0680108. 
1 1, तत्र बुस्यति {01 बृहस्पति , 1.8, जीवितश्य {01 जीवतोऽपि ; 
1, 11, अदेयं स्यादतोऽन्यथा 107 न देयं स्यात्ततोऽन्यथा. 


ए. 1¶, 1. 2, दक्ष 01116 , 1. 10, अन्यस्य दस्ते 01 अन्यहस्ते 


१. 18, 1. 8, 00160 , 1. 4, एव च 0. एववा, ] 4, स्वकीय- 
दानविक्रयेच्छु {01 स्वकीयविकयेच्छु , 1, 6, विक्रयानिच्छु {07 


विक्रयेच्छु 


२. 19, 1. 1, एव तिष्टति 10 अवतिष्ते , 1. 6, हि {0 ठु, 1. 4 
श्रीरामायणे {0 रामायणे , ] 5, नवनज्ञया 01 मवज्ञाय , 1. 10, 
वेदविक्रयलन्धमेतदिति यन्निर्दि्यते 0" वेदविक्रयेण च धनेन निर्दि- 
इयते , 1. 12, कभ्धम्‌ 10" यह्न्धम्‌. 


2. 20, 1. 1, छवर्ण॑ रजतम्‌ {0४ इवणेरजतम्‌ , 1 8, तत्रैव परिवतेते 
00106 , न मवति 10४ न भजते , 1. © पक्रपिण्डम्‌ {01 
पक्कमन्म्‌ , 1. 10, हविदयात्‌ स्वरित क्षीरतिखन्मधु 0" घृतं दद्यात्‌ 
स्वस्ति क्षीरं तिखान्‌ दधि ;, 1. 11, मन्नं नि 0 मन्यं नि, ] 18, 
तेषाम्‌ {0 तथा. 

. 21, 1. 4, विभक्त {01 विविक्त › 1. ¢ दक्षिणा ह्येता {0 दक्षिणा व्वेषाम्‌ ; 
1. 5, कदाचन 0 कथन्न 

2. 22, 1. 2, स्नपनं सवैदेवानाम्‌ 10" माल्यप्रदानं देवानाम्‌ , फलं 
स्मृतम्‌ †07 समं स्छतम्‌ , 1. 8, अपसारणम्‌ {0 अपकर्षणम्‌ ; 
1. 8. दानं फलं समम्‌ 10 दानसम यम" ? 1, 9, मात्रसबाहनम्‌ 
0111166 , 1. 19, तद्यदान 07 तदाऽऽदान ; 1. 18, तन्मते 
परि {07 तन्मान्नपरि › 1. 15, परिकीत्यते स्मयदानमायुरम्‌ 107 


परिकौ्लवते यच्च स्मयदानमायरम्‌ 
1. 5, तदह्यदानम्‌ 


| 


ए. 28, 1 4, अफलं भवति अल्पफलं वा {0८ अफल वा , 
{0 तदाऽऽदानम्‌ , मानं द्रन्यापस्चपण 10" 
1. 6, ्रलयुपक्ारमाहूय †07 अर्युपकारखमा हया ? 1, 8, लेके मत्यथ 


&९ 
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भरल्यापिता {0 लोकप्रतीत्यथे प्रख्यापितम्‌ , 1. 14, नरकम्‌ {01 
निरयम्‌ , 


२. 24, 1. 1, प्रनपूर्वैम्‌ 01111166. 


२. 5, 1. 9, समुत्छजते 0" ससुत्खजेत्‌ , 1 18, ब्रह्ममतेनाचरते ब्रह्महत्या- 
रोकास्तस्य ह्यन्तवन्तो वसन्ति {0 1168 18 8 14. 


2. 46, पात्नापाच्रलक्षणम्‌ {0८ पात्राणा कक्षणम्‌-866 11696106 , 


२, 27; 1, 12, दाता यज्वा 01: दाता यच्च , 1. 18, स्वाध्यायवान्नियमवान्‌ 
07 स्वाध्यायविन्नियमवान्‌ ;, 1. 16, ध्य'नयुक्ता- 01 शान्तिमन्तः, 


2. 98, 1. 8, तेन च {0८ नेतर , 1. 4, वेदेन्धनसमृद्ेषु {01 वेदेषु च समि- 
दषु; 1. 5, किल्वबिषादपि 0८ किं द्विषादपि; 1.7, वै 0 च, 
1. 16, छभकारकम्‌ {07८ शुभकर्मणि 


¬. 9, 1. 1, न्यास, 0111116 , 1. 4, सङ्कररदितम्‌ 107 सङ्करदोष- 
रहितम्‌ $ 1. 5, दानव्यासश्च {07 दानवषैश्रथमे ; 1. 6, सभुक्तम 
00 भ्रभुक्तम , 1. ¶, न तु मूख {0 अनन्तर्षम्‌ , 1. 8, मन्त्रो 0 
मन्त्रा , 1. 10, दानन्यासषः {01 दने व्यास , 1] 11, यक्िचचित्‌ 
0" एकोऽपि ›, 1. 18, चातातपः {0 शातातपन्यासः . 


>. 80, 1. 8, स्वदारनिरत. {01 स्वाध्यायनिरत , 1. 16, तत" परम्‌ {01 
तत परः, 1. 19, तेषामपि विशेषत. 10" वियाडइृत्तविहेषतः, 


।ए 
12 
| 
५ 


1. 5, षड्भरत्ैरथीत्य यः 107 षदिभर्येगिरषीत्य वा, 1. 8, प्रप. 
97 म्रोक्त , 1. 19, संदरायम्‌ {0 सेरायी , 1 15, निवृत्त. 101 
निखतः ;, 1. 147, समन्वितः {01 समुचितः. 


2. 89, 1. 1, विद्युङ्का 0८ त्रिद्चुका , 1. 2, "0170 यथाविधि 10616 18 


& 1& &&] ऋ]16॥ 60168 17) 1116 8 1. 85 06111111 
प्य सन्ध्यां स षष्ठो ब्राह्मणः स्थत.. 


# । 


८. 36, 1. ¢, ये च केचिदनग्नयः {07 ये च केचन मानव, „ 1. 8, भ्रामस्य 


नगरस्य वा । सवै तं श्द्रधर्मिण. । अन्वासते कर्मकाले स्वप्राय इव 


# 


0 | 


2, 86, 


। 0 


¬, 98, 
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तिष्ठति 0 1, 8, ष्पाद का सवे ते 21 1706 9 , 
1. 10, यमः {0 भसु", 


1. 8, भ्रद्धधानस्तथेव च {01 प्रद्धधानस्य एव च, ], 6, समम्‌ 01 
रातम्‌, 1, 11 10 14 0171116. 


1. & षड्गुणं {0 अनन्तम्‌ , 1. 6, ह्ेत्रिणे {07 हो्रिमि ; 
1, 8, पुनः.01 स्छतम्‌ ; 1. 9, दक्ष 00116 ; 1, 10, ग्यस्- 
नाय ऋणाथे च कुटुम्बाथं च याचयेत्‌ {01 6 0016 116, 


1. 4, गुर्वथपित्‌ 107 गुवेथे पितृ; 1. 9, सान्तानिम्‌ सन्तान- 
याजनविवाहार्थम्‌ {0 सान्तानिकः सन्तानभ्रयोजनविवाहार्था , 1, 11, 
616 {06 णाग््ा०& 96616018] 10276 00 {पणत्‌ 
11) {06 {67 † 18 @1ए©) 267 विद्याविशेषत 610, 9० {016 
गौतम.-युवंथं 60 विद्याविशेषतः इति यथाविधि-- 


निस्तारयति दातारमात्मानं (च) स्वतेजसा \ 

न लोके ब्रह्मणेभ्योऽन्यत्र वित्र पुण्यमेव च (१) ॥ 
अराक्ता तद्विजेन्द्राणा नास्ति इृत्तिवतामिति । 
योऽग्यक्तो हव्यकव्येषु त्िशयु्को ब्राह्मणो दिजैः ॥ 


अभिभूतर्च पूर्वोक्तं, दोषस्प्ष्टद्च नेष्यते । एकदेश्चातिकमो वेदस्य 
िञिन्न्युनस्यान्ययेन निश्रतः चान्त. रोकरिकम्‌ ! अथाजितादिन्ञानं 
निद्रत. । निषिद्धकाम्यकमभ्य निष्किय- । अ्थजितादिकियारदहितः । 
भवनादिषु यज्ञादिषु अमिभूतेऽग्रृ्टः पूर्वोक्त. जने विथाचारे. दोषैरुप- 
पातकादिभिः। वसिष्ठः 

यन्न सत्रं न चास॒त्रं नाऽरुतं न बहुश्रुतम्‌ । 

न सुत्तं न दुत्त वेदः करिवत्स बरह्मणः ॥ 


यत्र वसिष्ठाभिजनः असत्तदविपकारातः(१ अत्र चात्मोपकषं प्रशं यो न 
करोति स पात्रमिति तात्पर्यम्‌ । यमज्चातातपो 


तपो धर्मो दया सत्यं शोय ज्ञानं दया धरणा । 
विद्याविनयमस्तेयमेतदुत्राह्मणलक्षणम्‌ ॥ 
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योगस्तपो दया दानं सत्यं शौचं दया शरणां । 
विद्या विज्ञानमारितक्यमेतद्राह्मणलक्षणम्‌ ॥ 


पेटीनसि 





क्षमा दमो दया दानं धर्मस्सत्यं श्रुतं णा । 

विद्या विज्ञानमास्तिक्यमेतद्राह्यणलक्षणम्‌ ॥ 

केचित ब्रुवते विद्या तपो सत्यं तथेव च । 

दानं श्वुतं तथा योगमेतद्राह्यणलक्षणम्‌ ॥ 

विययातपौभ्या यो हीनो जातित्राह्मण एव स । 
केचिद्विद्ाजविद्रारच ह्यत्राणो (४) मेधा इति मानवा (४) 


परं दैवतमभिमन वसिष्ठो यमरच द्वितीय श्छोके(४) 
अश्रोत्रिया न तु वाक्यानभयश्च सशुद्रधमाणो भवन्ति । मानवाशवात्र 


चछोकमुदाहरन्ति(४) 


मातूप्न(४) ब्राह्मणो भवति न वणिम्न ुशीकव । 
न शरद्धप्रषणं ऊुयोत्‌ न स्तेनो न चिकित्सक. ॥ 
अव्रता अनधौीयाना यन्न भेक्ष्यचरा द्विजा. । 

तं प्रामं दण्डयेद्राजा चौरभक्तप्रदो हि सः ॥ 


दराततिपः' 


अब्राह्मणास्तु षट्‌ प्रोक्ताः ऋषि. शातातपोऽनवौत्‌ । 
अब्यस्तु राजृत्तस्तेषां द्वितीयः कयविक्रयी ॥ 
तृतीयो वधायोधस्य चतुर्थो भामयाजक । 
पश्चमस्तु शृतस्तेषा ्रामस्य नगरस्य वा ॥ 
अनागता तु यत्पूर्वं सादित्या चैव पश्चिमाम्‌ । 


नोपासेत द्विजः । अल्पनिदयायात्पं बहुविद्ाया बहु इत्यर्थ ; 
1. 16, 06 धृश्पपशणा)6 &7ए68 {16 16210 तिकुमाणेभ्यः 
४100 इतरेभ्य- {0 भिक्षमाणे &0्‌ इतरेषु ;1# 15 [00881116 {0168 
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तिङकुमाणेभ्यः 28 तिङुमारगेभ्यः, 800 {0088101 1# 18 9 (णपा 
16201102 {07 भिक्षमणिभ्यः ; 1. 18, दक्षिणायाः {07 दक्षिणायै. 


ए. 89, 1. 1, वे्यापि {0 वेद्यपि ; 1. 11, अम्तवदि धनदानानि यमः-अदहिर्वेदि 
€. {0#" अन्तर्वेयेव धनघान्यनियम. । बहिर्वेदि ७५ , 1. 14, 
कारिणः आव 0" कारिणामाव , 1. 16, 2" पात्रम्‌ 1046 
1018068 स्वदुहितृपिवृजामातर श्च पुरोहितस्त्वात्मन एव पत्रम्‌ 


ए. 40, 1. 1, दाननव्यास" 0 दाने व्यास" ; 1. 8, सोंऽनिन्य स्वतिसक्रम. 
{01 सोऽनिन्दस्वर्गसद्क्रमः , 1. 6, मित्यादे {0 मित्यादीनाम्‌ ; 
1. 7, फरमिति {0" फलमित्यथं , 1, 18, विशिष्टः गुणातिराय- 
रालिन- {01 विरि गुणातिशयेन , परभाग्योपश्चालिन- 01160 ; 
1, 18, [ दबाव ] ऽप्ा1७३ ४6 एनः , 1 19, भर्मायि- 
मिति 10" धर्मोऽयमिति, 


ए. 41, 1. 4, यद्धक्ताः {0 तद्भक्ता ; 1, 5; भवन्त्येते 07 भवन्त्यथ ; 
1, 6, ४0 7, 916 0णा6त्‌ ; 1. 8, देशसम्छ्वे 0 देर. 
विश्वे ; 1. 9, महाफलम्‌ 07 महत्फलम्‌ ; 1. 10, येऽपि नेष्टवराश्च 
ये {0 तथा भक्चचराश्च ये, 1. 11, महाफलम्‌ 107 महत्फलम्‌ ; 
1. 14, अथ 0४6 ; 1. 18, चैके 01 वेके , 1. 19, 
नासति मूख {0 न मूखैस्य. 


ए. 42, 1. 4, यश्च {0 यथा 71 10110 18668 प 6 1106 ; 1 5 
अधीयानः {0८ अन्घायानः ; 1, 6, महद्वा 07: सहसा › 1. 1 0, च 
{07 वा , 1. 15, विदुपतिं {07 अतिथिम्‌ , 1. 11 करमेत्‌ 07 
कामित ; 1. 19, सुमूरषानपि 07 मूखोनपि च. 


?. 48, 1. 9, सुमूषातिकमे 10 मूरखैस्यातिकरमे ; 1. 8, नास्ति मूष ए (खे) 
व्यति {0 ना ऽमूखैन्यति ; सुमू्षानि * ( बरनिति ) †07 मृखानिति ; 
1.9, नतं तस्करमर्चयेत्‌ {0 न तं हि सखमानयेद्‌ . 


2. 44, 1. 8, नैव {97 तैम ; 1. 9, विष ०071860 ; 1 10, मन्त्रपूर्वं 
{07 मन्त्रपर्व ; 1. 11, निकृत्य हस्तं तत्र॒ 07 निद्धन्ततते इस्तम्‌ ऽ 


२९.० 


९, 45, 
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1. 19, इति 01111116. ; 1, 18, उपरुन्धन्ति {01 उपष्वन्ति , 
1. 14, कत्वा 0 दृष्टा , 1 15, पुनः सद्विप्रविषय 01111066. 


] 1, प्रथने 0111४86 ; 1. 6, चार्पितम्‌ 01 वापितम्‌ , 1. 7, 
तरिषु {07 वित्त ; 1. 9, सवं भस्मन्यपि हतम्‌ 0८ भस्मन्यपि हुतं 


` द्रव्यम्‌ ; 1. 18, परथमे 0101760 ; 1. 14, तरिग्वेतेष्ु {01 रिष्ट. 


२. 46, 


९. 41, 


?. 48, 


+. 49, 


2, 50, 


ष्वेतेषु, 


1. 4, मनुषिष्णु 101 मयुर्विष्णुश्च ; 1. 6, सवातिसाधक- 10" सर्वा- 
त्रिसन्धक- ; 1 ¶, सराध्वज {01 स्वगष्वज , 1. 9, अधोदृष्टि- {01 
अत्पदष्टि. , 1. 16, ग्य धृत्वा 0 गृह्य दत्वा .. 


1. 1, रक्षेत्‌ {01 वक्षे , 11. 4 60 7, 01166 ; 1. 8, दने 
व्यास. {0 दानन्यासः ; 1. 9, बीज 01 वीये , 1. 10, च 0 तु 
न वेद्‌ ब्राह्मणः {0 न भवेद्‌ ब्रह्मण , 1. 11, नवा 0 नचा; 
1. 12, स्मृति" 0110166 ; 1. 14, हीनो यः 101 हीनश. 


1.8, नाम {07 ज्ञेय. , 1. 5, मष 0: मत्ते ; 1. 6, चौटचारण- 
पौरेषु {0 भाटचारणचैरेभ्यः , 1, 8, पद्धप्वबयि 107 पद्रवन्ध- 
बधिरा ; 11 10-12, इति शरीरकष्मीधरविरचितकल्पतरो दानक्‌ण्ड 
प्रथमः परिच्छेद. 07 {6 00100009. 


1 16, 7106 {01100 11168 8८6 1061100186त 6४ 
661. परिकीर्तितः 816 तथा 00 {026 50 : 


सवीण्येतानि कृत्वा तु पुरा शम्बरसुदनः। 
वासुदेवश्च भगवान्‌ अम्बरीषश्च पार्थिवः ॥ 
कातविर्याज्ुनो नाम श्रह्णादः पृथुरेव च । 
कुयं १ (चक्क) र्ये मदीपाला. केचिच भरतादय. ॥ 


1. 3, 16868 , 


तस्मादाराध्य गोविन्दसमापतिविनायके । 
एषामन्यतम कुयाद्रासदेवश्रसादत. ॥ 


© | 


८. 51, 


2. 54, 


2. 58, 


२, 64, 


2, 85, 
2. 86, 


ए. 5, 


, 58, 


ए. 59, 


ए. 60, 
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{0# 8 10 6 $ 1. 19, यज्ञोत्सव {0 यान्रोत्सव, 


1, 1, नियतम्‌ 10" जीवितम्‌ , 1. 3, 68011 0111{6व , 
1. 4, पुण्यां तिथिं {01 पुण्यादित्तिथि ; 1. 18, मध्ये प्रामा 07 मध्य 
प्रामा ,1. 14, ल्यभियुक्त {01 टीसंयुक्त › 1, 15, आननानि द्वाराणि 
यस्य स तथा 107 अननानि यस्यस., 


1. 1, कराभवा {01 कराश्रया , 1. 4, 0711160 , 1. 14, विना- 
यकदुर्गादया माशा अदिविनौ 10" विनायकचकरावाय्वाकाशश्च अदि, 


1. 4, 1168 4 81 5 01118 ; 1. 7, रोकपारसवणौ. 
01111166 षीतङ्ृष्ण रक्तनाला्ञननित ४ ८ निभ ) इष्णदहरितसितव्णा 
0" पीतरक्तकृष्णनीलाज्ञननिभाः दखेताहृष्णहरितश्बला 10" {16 
116; 1. 16, शलिडदी {01 शक्ेडुदी 


1, 4, यथोत्तरह्म्‌ 0" अथोत्तराद्गम्‌ , 1. 6, सजातिकाष्टमयम्‌ {107 
सजातीयं काष्टमयम्‌ ; 1 14, सदा इति 0" सदा. 
1, 9, पुष्पफलोपरोमम्‌ {0 पुष्पवने सशोभम्‌ , 


1. प, लोकपालः वस्व्टकादि्य 10 लोकपाच्वस्वषटकादित्यः 1. 19, 
यथास्वरूपम्‌ {0 यथाबुरूपम्‌ ; 1. 18, अष्टानाम्‌ ०076 ; 
1, 14, वेदमन्त्र. {01 मन्त्रवेदेः ; 1. 15, सम्बन्धात्‌ 107: घाष्य्‌- 
त्वात्‌ ; 1, 16, देवतानाम्‌ {01 देवानाम्‌ ; 1. 18, धृपम्‌ 0 धूपान्‌. 


1. 6, तेजोवत्ता खोकगणेश्च 01 तेजोबलाल्लेकगणेन , 1. 12, ममा- 
ष्वरं पाहि 01 रिवाय न. पाहि. 

1, 8, इवाप्सरोमि 10 सदाप्तरोभे ; 1, 17, 07 018 "686 
060 प्8 21४8" 1. 6, 70 ‰. 59. 

1. ए, विदहवाधिपते सुनीन््र 01" विद्याधिपते सुरेन्द्र, 1. 10, रक्षा- 
ध्वरं नमः {07 वि्ाध्वरं नः, 1. 21, तयाङ्खीयप 0" अथाङ्खलीप, 


1. 1, नानि च 0" नादिकम्‌; 1. 12, मयुमन्त्रयेत्‌ {07 महुवतैयेत्‌; 
1, 15, तथान्त 0 सत्यव्रत, 


९.२ 


> ॥ । 


61, 


, 0 


68, 


64 


66, 


?. 67, 


६ 


प. 


68, 


69, 
70, 


711. 


78, 


[ ^+ 6001 


1. 8, धममराजमधादैमं तथा सूर्येण संयुतम्‌ {01 106 11016 11116. 
(116 ४808600 2008 06 {गरा = 01086 
1098859 26-सू्यैेण देमेनैव ; 1, 14, साक्षिभूत 0 शक्तिभृते , 
1, 16, चरस्थावर {0८ बहिस्थावर. 


1. 1, विदखवचासिणि {07 विश्वकारण; 1.5, पि दापयेत्‌ {0८पिच 


| +, कोप 


दापयेत्‌, 1. 6, विरि्टादीन्‌ 10" विशिष्टेभ्य ;, 1, 9, तदनुन्ञया 
{0. तदाज्ञया ; 1. 13, लोक {07 सोक. 


1. 2, वसेत्‌ 101 व्रजेत्‌, 1, 5, महीयते 107 मोदते, 1 14, 
दानविधानम्‌ {0 दानविधिः , अथ दहिरण्यगभदानविधिः-्‌118 
1684108 18 0011064 


1. 2, दिनमथासाध्-0" दिनं समासाय , 1. 18, एतत्सवं पारवतः 
स्थापयेत्‌ 01118 , 1. 15, पायो. स्थापयेत्तदयत्‌ हेमदण्ड- 
कमण्डटडम्‌ {01 118 11016 1106. $ 1. 17, दरन्वितम्‌ {01 
समन्वितम्‌ . 


[1068 16 {0 19 276 0111164. 


{11168 2 80 8 816 00106. 1. 12, दानम्‌ {01 
दानविधि , ] 16, 11068 16 206 17 02164. 


{1068 16 91 11 216 001६6. 
1. 5; दीपश्च, {0 दीपेषु, 1. 7, नरिःकृत्वा, {0 दिक्‌ त्वा. 
आनन्द्कृत्पद 10" आनन्दङ्कत्यद, 


1. 4 पादपग्रदानम्‌ 0८ पादपदानम्‌ , 1. 9, ऊुर्याव्‌ {01 छत्वा; 
1. 14, अधेक््छपञवर्ण॑स्य 10" ततस्तप्त्ुवर्भेन. 


1. 1, त्रि.मदं 07 त्रिप्रद, 1. 16, प्रपौत्रकान्‌ {0 प्रपौत्र , 


८, 14, 1. 1, वा पठेत्‌ 0 वाचयेत्‌ , ]. 5, तस्प्रदानम्‌ {0 पादपदानम्‌ ; 


1. 19, कम दोम कायं {01 कुयद्धोमकार्यम्‌ , 


© ] 
?. 75, 


1. 
१. 18 


॥ । 


८. 8¶ 


# । 


५९ 
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1. 8, प्रपूजयेत्‌ 107 शुपूजयत्‌ , 1. 9, ताम्र त कांस्य. 23010 
16861118 {0# कास्य 216 006. 


1. 2, मास्ये तु 0 माव्येश्ु , 1. 5, दशेऽपि 70" शतेष्पि ; सर्वा 
तेतत्‌ {01 सर्वमेतत्‌. 


पुत्रपौत्रसमन्वितः 07 राजराजो भवेन्नरः 


1. 2, प्रदं भम्‌ 01 ्रददनाव्‌ , 1.8, च {0 वा, 1.8, सुदं 
वा {01 सुवासम्‌ ; 1. 11, भ्रदानम्‌ 01 दानम्‌ . 


1. 2, कार्यम्‌ {0 कुर्यात्‌ ; 1 12, विभूषितम्‌ 07 समन्वितम्‌ ; 
1, 19, चासनम्‌ 07 वासनम्‌ , 


] 5, धान्याकप्‌ {0 धान्यकम्‌ , 1. 1, भवति दुःखमुपैति म्व 
{01 हि सहते भवबन्धदु खम्‌ . 


1. 7, भास्कर {0 भास्करम्‌ ; 1. 8, मासयसे 07 पालयसे ; 
1, 18, शथ्यादिकम्‌ {071 सस्यादिकम्‌ , 

1. 6, सकलिकटषमुक्त 101" कलिकटषवियुक्त ; 1. 8, पूज्यते {0 
पूजित. 

1. 1, दानम्‌ {0 नाम ; 1. ¶, 18 00 कलिः 1. 8, श्टन्र- 
नखिनः इन्द्रनीरमाणिमयेन कलशेन, 20111018] 1098898 000 
2.61 कूबरो युगाधारकाष्टम्‌ . 


1. 2, ध्वजान्वितम्‌ {0 समन्वितम्‌ ; 1 6, 0011660 $ 1, 11 
मवामिधाय {01 भवाभवाय ; 1. 16, एवम्‌ {07 एतत्‌ * 


1. 8, एवम्‌ ©" अस्मिन्‌ * 


1, पर, पुष्परथ कीडा्थो रथ सच 0 पष्परथःस चः; वड्बाभिः 
{८ वर्मी ; 1. 11, चन्दमै {9 चन्दन- ; 1. 19, याश 
{01 कुर्याच तरि 


1. ¶, तस्मात्‌ 0 यस्मात्‌ , 


२९४ [ ^ 002 


२. 89, 1. 6, रथगजदानात्‌ 0 गजरथदानात्‌ ; ]. 11, अथासाद्य {01 


समासाद्य ; 1. 14, तदधस्थायि {01 तदर्ध वापि. 
ए. 90, 1. 6, ककटम्‌ 0 कवैरम्‌ , 


९. 91, 1. 4, अभिपूजयेत्‌ {07 अ्रपूजयेत्‌ ; 1. 10, 0111686 , 1 18, 
यस्मात्तु भूमिदानस्य करा नाहंन्ति षोडशीम्‌ {07 1116 फ0018 11116. 


९. 92, 1. 4, भवनं स्थानमात्नं वा 0 भवनष्थानमात्रं बा, 


2, 98, 1. 3, अमङ्गक 0" अमङ्गल्य ; 1. 9, वसुशसमन्विताम्‌ {0८ वघ 
रदाकंसंयुताम्‌ , 1. 10, तदधैनाथ राक्तितः {07 तदर्धैनाप्यदाक्तितः. 


?. 96, 1 1, विरवचकं 0 विषुवादिषु; 1 5, भमनेम्यष्टका्रतम्‌ 1 
रत्नङुम्भाष्टकावृतम्‌ , 1. 6, प्रदये स्थितं विश्वम्‌ 01 मध्ये स्थितं 
विष्णुम्‌ ; 1. 18, ब्राह्मणायाः {01 ब्राह्मण्याया, , 


९. 9¶, 1, 18, श्यभम्‌ 07 परम्‌ . 
९. 98, 1. १, चारे 01 चारम्‌ . 


(ए 


99, 1 8, पणं 0" अंञ्चुक ; 1. 18, शेषधरे भे 0" शङ्खधरे उमे , 
1. 14, सर्वत" 0 पवतः ; 1. 15, आग्नेष्याम्‌ 0" आग्नेयी. 


, 100, 1, 15, उदीरयत्‌ 01 उदाहरेत्‌ , 
108, 1. 4, ऽ 11116 18 €) 9.6४ 1116 1. 
104, 1. 16, तदत्‌ {02 सद्यः , 


८ ८ +४ +^ 


105, 1, 1, 00166 , 1. 5, 0016 ; 1. 11, मारत्मतदतं 
तद्रत्‌ 01 गर्त्मतं तथा तद्रत्‌ . 


(ए 


° 106, 1. 4, शमाः 0 स्मृता ; 1. 14, भक्त्या 07 लक्ष्म्या. 


९. 101, 1. 4, सरूपम्‌ 07: सरूपः {106 11680118 महाभूतघटदानम्‌ । 
तत्र मत्घ्यपुराणे-अथातः"“.““““" ममुत्तमम्‌ 60. 411 06 ९6868 
&26 0711066 प्रभा 616 {0 1. 6 ०० ए. 108. 
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1. 108, 1. 18, 0111:60. 


२, 109, 1, 5, सर्वभूतेक्च 07 सवभूतेषु ; इति श्रील्मीधरविरचिते कल्पतरौ 
दानकाण्डे द्वितीय. परिच्छेद, 0 116 60101010, 


ए. 110, 17. 15-17, 216 0110166. 


?,. 111, 1. 1, सोभावञ् दिवाकर. 0" शोभा चके दिवाकरे , 1. 8, सप्त- 
दीपाः समुद्राश्च {0८ पीठात्सप्तगुणं रोप्यम्‌, 1. 4, कास्यमन्र {01 
कास्यपान्नम्‌ ; 1. 5, 0101160 , 1 9, यादसानि 07" या 
वृषानि ; 80100708] 1116 0ए0त 26 1. 9, 

अरण्यानि च सत्वानि सौवर्णानि च कारयेत्‌ . 


ए. 112, 1. 2, अदताम्बरसच्छन्ना स्षर्विणः घुविभूषिताः 10" {06 1016 
106 3 1 4, एवं विधाय 0 एवं विधा ; 1. 10, तोषमति 
07 तोषयेचच , 1. 28, वर्णनाभो 07 खणनामः, 


?. 118, 1. 1, प्दयेत्त॒ 07 प्द्यन्ति ; 1. 5, पश्चपुराणोक्त 0111060. 
[16 1168108 ग गोसदश्चदान 18 01016 ; 1. 5, अथाः 
परम्‌ {0 अत. परम्‌ ; 1. 6, तलदं धाम॒ इप्तकामेदपोषितः 07 
तद्परं धाम तृप्ताः कामेरदेषतः, 


९ 116, 1. 6, इति त्रिप्रकारं {07 इति कालिकापुराणोक्त, 


२. 117, 1, 8, अर्चयेत ण अर्चयेच्च ; 1. 18, लेष्डुना 107 लेष्डुना ; 
1. 18, 9 महीयते {6 00100110 इति गोसद्तदानम्‌ ‡8 
006 616. 


२. 118, 1, 1, नण1066 ; 1. 10, दातव्यम्‌ 0 द्विजानाम्‌ , 1. 15, 


कीलः चेष. 116 00]0्रान) 18 गप6त ; महानास णि 
अथ महाभारतोक्तगोसहतरदानम्‌ . 


९, 119, 1. 8, अक्षयो 0 अश्चयान्‌ ; 1. 6, पुण्यं दिवि ण रोकं दिवि; 


"९ 


इति ति्द्रोणदानम्‌ {07 इति त्रिश्रकारगोसदन्नदानम्‌ * 


ए. 120, धान्याचख्दानम्‌ 1018 068010६ 18 01110160. 
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९. 121, 1. 1, 01016 ; 1. 5, यथा श्राद्ध वि 0८ यथा शान्नवि, 
1. 8-10, ०1164 , 1. 14, &0168 {06 ] 16 , 1. 18, 
11068 1 820. % 9 {86 122 816 पत 26८ स्यात्‌ , 
1. 19-20, 00068 &{06४ 11068 1 224 ‰ 10 {826 191. 


2, 122, 1. प्र, समुररि 0 पुरारिः, 


+. 144, 1. 8 816. 9, 01116त $ 1 10, 816 11, &16 {0ए0त 
2.16 मानससरसा ; 1. 11, पश्चात्‌ पश्चिमेदरो 18 {016 
2.61 सवच्रम्‌ 111 1. 18. 


2. 196, 1. 8, 90€' अस्तु मे 18 0726. 106 {01107108 80111070. 
9] 08.16; इत्यनेन मन्त्रेण गन्धमादनपवंतामन््रणम्‌ । उत्तर 
यस्मास्वम्‌ 61८. ; 1. 6, इत्यनेन {0 अनेन , 1 12, गाश्च 0 
गाव, ; 1. 13, शक्तितः 07 अथवा , 1. 15-18, 0166. 


९. 147, 1. 4 {0 6, ०1166 3 1, 14, क्वणान्विता {0 क्वेणं विना. 


२, 180, 1, 2, ^त1610091 1106 प्त >€ गुडपवेत यस्मात्‌ , 
सोमाग्यदाभिन्या धात त्वं गुडपैत्वम्‌ ; 68616 सुवणाचल {0 
कनकाचर , 1, 11. प्रदानात्‌ {071 प्रसादात्‌ , 


२. 181, 1. 8, एकच्चतात्‌ {0८ एकपलात्‌ , 1. 6, सर्वैग्माय 01 ब्रह्मगभाय ; 
1, 138, सुवर्णाचल {01 कनकाचल, 


2. 182, 1. 14, पवेत 01 अचल $ 1. 16, {06 1016 86000 ० 
कापसाचल्दान 18 01118 8८त्‌ ‰16 ९6868 010 ध्रताचर 
दान 276 &1960. 


2. 134, 1. 10, 01160. 
ए, 185, 1. 1-8, ०0186 ; 1. 4, पवेत 01 अचल, 
२. 186, 1. 4, विसजेनम्‌ {0 विसजयेत्‌ . 


2. 18१, 1. 15, विभूषणेः {07 विलेपनम्‌ . 
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, 189, 1. 11, तन्ममनन्दकारी त्वं {0 तद्वन्ममानन्दकारी , 1] 14, 
उद्भूत शकंराच {0" ऽद्ता शकंरायत , 1. 19, ततो विष्णुपुरं 
व्रजेत्‌ {01 स तु विष्णुप्रचोदित., 


८ 140, 1 9, रोरेष्वमत्सर 0 रेरे विमत्सर , 1, 4, सर्वतोप {01 
पवेतोपर , 1. 14, 01016 , 06 60100०0 16865 
इति श्रीलक्ष्मी धरविरचिते कल्पतरौ दानकाण्डे तृतीय परिच्छेद. ॥ 


ए, 141, 1. 10, वु य ; 1] 18, णौ चु.पादो 0 णौविष्घुपादौ. 


. 143, ]1. 17, दयात्‌ 01 देया". 


९. 144, 1 2, इति तुखाभार {01 इतिभार, 1. 5, एेनेव टेन 0701४166. 
1 108 06 11066 616 087 106 61116 0888826 
06{€€0 {06 80818 00 10 148-4 18 006 28 6116 
0 त18त11 , 111 {6 60890668 00160 ४00१९» 77 
1018 18086110, 


२. 144, 1. 9, तत्रैव 01016 , 1. 10, ङ्ग 07 शङ्गा ; 1, 14, 
वाच. 


2 145, 1. 1, 00166 , 1, 16, दविजार्पिता 01 द्विजार्पिते , 1 19, 
दत्वा 0 दत्ता, 


2. 146, 1. 7, दधिधेनु 0 रसधेनु ; 1 8, पश्चधेवु 07 पच्चगुडधेवु ; 
1. 11, ते षोडद्य भवेद्धेयु {0 सा तु षोडशभिः काया. 


ए 14१, 1, 4, निभो {07 प्रयतो , 1. 6, अवते अषरेणेव 7 भवनेऽति 
चिरेणेतत्‌ ; 1. प, विजितेन्द्रिय 0 संयतेन्दरिय. ; 1. 8, धृपदीप- 
वाचत्रके. 0८ दीपधूपैविवक्षण ; 1. 14, जिह स्वणमर्यीम्‌ 07 
जिष्ठामन्नमयीम्‌ ; 1 15 0 17, 01016 ; ॥ %0, इन्र 
10" शुभ. 


९. 148, 1. 6, अविचारणाव्‌ ; 1. 8, 9 1116 8 6 {0110 
86111098] 11068 816 € ˆ 


२९.८ 


2. 149, 


ए. 150, 


८. 151, 


1. 152, 


९. 1535, 


[ ^ 706त1द 


इदेव तेजकवल. सुक्ष्म सूरं तु.. .,., । 


पाद्‌ इध्ुमया तथा ॥ 


ताम्नप्रष्ठं भवेद्रविणो मगिमौक्तिकेः । 

धातु पत्रमयैः कणरदत्नि फलमयैस्तथा ॥ 
***" " सायुक्तो बहुपुत्रस्मन्वित. । 

पुनदैव्या स्तो नित्य पूजयेद्विधिना च ताम्‌ ॥ 


प्राप्यं 61९. , 16867 ्तधेनुदानम्‌ 18 0116 ; 1, 10, 
देवीपुराणे 0011160 , 1 10, सर्पिषेण विजानता (४) {ण 
सर्पिधैनुविधानतः ; 1. 14, पुष्पमा 01 क्जमा. 


1, 7, ^€ 115 -11४06 6 {0116 ्0& 2610009] 
01086 ९ग्र]012.118.1070 18 111{611001906त सिता शर्करा. 


1. 8, देवीपुराणोक्त 01011066. , 16801 जलधेनुदानम्‌ 
0101{060. , 11068 11 10 18, 0111106 $ 1, 14, त्याक्षत 


01 स्यद्रन्य. 


1. 1; विधानेनोपकल्पयेत्‌ 0८ धान्यानां च प्रकल्पयेत्‌ ; 1. 2, 
वत्सं सङ्कल्पयेत्‌ {0 वत्सकं कत्पयेत्‌ , 1. 3, विधीयते {0 ह्यन- 
न्तरम्‌ ; 1. 4, क्त. प्रदययाथः 0 कताय दवाय $ 1. 5, सूदनी 
07 तूदनी 5; 1. 11, पुण्यफलम्‌ 01 दानफलम्‌ ; 1. 12, 16 
011010६ 18 01 206 , 1. 19, कत्वा कुम्मान्युव्णांश्च 
गन्धमास्येरखंकृतान्‌ । अपा शाला सभाजनसमाश्रयः । सुवर्णान्‌ 
शोभनबणान्‌ ; 1. 14, 18 0701{96त ; 1, 16, सुवृप्तानाम्‌ ण 
सतृप्तानाम्‌ . 


1. 8, कामदानाय 0 मम कामाय ; तिति च वै 0 चिति वे; 
1. 4, कीडाय वै 0 त्वा चवे; 1, 709, 01116 ; 
16810 अथ तिल्धेनुदानम्‌ 01111160. 


1. 1, प्रकल्पयेत्‌ © प्रकल्प्य च ; 1, 4, प्रयच्छे {0 प्रयच्छ - 
स्तु; 1.9, वेणिःवा, 
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?. 154, 1. 5, प्रयन्नतः 0" यतव्रतः ; 1. 6, येन 0 केन , 1] 8 0 
10, 01166 , 1. 11, ्र€ नाठप्य& धततान्नणाक् 
11086 62 ]018108.1107 18 {000 26, 606 0 08 1116 
कास्योपधानसयुक्तं कांस्यपात्रविहितम्‌ , 1. 14, धृते वागरकाष्ठजे 
907 शङ्खं चागरुकल्पितम्‌ ( 


२. 155, 1. 1, घ्राणान्‌ {0 भ्राणाच्‌ ; 1. 2, तद्च्छकं 01" तत्वशाकं ; 
1. 5, नराधिप 0 नराधिप. ; 1 11}, सुपुण्यष्ु प्रमोदत 0 
मादते त्रिदशे सह. 


२. 156, 1 ¶, वेदभे (म्ये १) 07 देवाय ; 1. 19, याश्च ध्यायेत मानुषः 
{ये दिन्याये च मानुषा. ; 1, 15, 01160. 


. 157, 1. 1, तथा चैव {07 विधाशवेव ; ] 5, ^€ आदित्यपुराणे 8 
{0प0त मानुह्वाच ; 1, 8, खुवणैरजता 0" सुवणेकजला ; 1. 11 
2106 12, 06 , 1. 18, सच्छत्रं सोपानत्त च दभविषटर- 
संयुतम्‌ 07 11016 1106 ; 1. 14, स्थगिते हविपत्रेण घृतं 
{0 स्थापितं दधिपत्रेण मधु ; 1. 18, यत. 0 यस्तु ; बनते 
07 लभते ; स्वरूपत 07 रूपतो 10 {116 11680111. 


९. 158, 1, 12, वस्त्रसकाताम्‌ {0८ वन्लसंयुक्ताम्‌ , 1. 16, ^ 06 फलं 
116 फ0ा"त यम॒ 18 101€00]2#6त्‌ , 1. 17, रीम्‌ 01 
मुखीम्‌ 


२. 159, 1, 1, गण४8॥ $ 1. 11, अयाचिताम्‌ 07 यथाविधि ; + 1४, 
त्रिृत्तिपू्ा एथिवी तेन दत्ता न संशय" {07 116 1016 {706 ; 
1 18, देवीपुराणे 0 वायुपुराणे ; 1 15, सङुग्धामू 07 घत्व 
पाम्‌ ; सुगाम्‌ 0 स्वगाम्‌ ; 1. 15, छमपड्जे 0८ भक्तिभावतः › 
1, [प, 0101660. 


?. 160, 1. 8, यो गां सुपरिपूणाङ्गीम्‌ 0 यो मासपरिपूर्णङ्चम्‌ ; 1. 9, चित 
{0 छत्र ; 1. 10, कुतपे निविष्टचरणाम्‌ 0 कुतपविवक्षचरणाम्‌ ; 
1. 18, नैव 7 चेल. 


०० 


२, 161, 


2. 16, 


८. 168, 


2. 164, 


ए. 165, 


८. 166, 


7. 167, 


९ 169, 


९. 170, 


[ ^ 06012 


1 2, परिच्छन्नाम्‌ {01 युगच्छक्नाम्‌ , 1. 3, घण्टास्वननकोराहरै, 
0 ५06 0016 1106 ; 1] 5, विदांवर 0" विदांवरः, 
1. 11, रै 0 वचने , 1 15, पट्च्छन्ना 0 पषच्छनना ; 
1 16, मातृकं पितृक च यत्‌ 01 यत्पाप मातृकं भवेत्‌ , 1, 17, 
जछे ध्रतस्थ हस्तस्य {07 यच्च जन्मदातैस्तस्य ; 1 18, गं ददानीदं 
इत्येव वाचा पूयेत सवेरा 0 116 11016 106. 


1. 2, प्रयच्छेत {07 प्रयच्छेत्तु, नर छुचि 0८ पयस्विनाम्‌ , 
1. 5, न्गपुष्पैरलङ्कताम्‌ 07 गन्धपुष्वैरलङ्कताम्‌ , 1. 10, दहत्य- 
भिरिवेन्धनम्‌ {01 दहत्या सप्तमं कुरुम्‌ ; 1. 16, नदे {01 घोष 


1. 5, ^© परयति {16 {110 111 60100101) इति कपिला- 
दानमाहात्म्यम्‌ 18 @158 , 1. 9 {0 11, 0111{6त्‌ $ 
1. 18, सोमलोके 0" अभिङेके , 1. 15, दत्वा {0 दयात्‌ , 
47/6८ 11116 1.5, 1. 18 18 1606866. ; 1 16, कास्यदोदहि. 
नीम्‌ {07 कामदोहिनीम्‌ , 


1. 8, कास्यदोहनाम्‌ {0 गा पयस्विनीम्‌ , 1. 4, वारणं ठोक- 
माप्नुयात्‌ 07" कैबेरं रोकमदनुते , 1 5, कामदोहना अनायासे 
दोह्या 18 20011108] 18416" {0प्0त्‌ 976 गौ ; 1, 7-8, 
0111766 , 1. 15, वसूनां लोकमर्लुते {07 वघुलोकं समद्नुते. 


1. 4, जित्वा 0" भित्वा ; 1. 5, राजन्‌ 0" राज्ये ; 1, 14, 
सूक्ष्मेण 0] शष्ष्णेन, 


1, 8, 011#08त्‌ ; 1. 4 0 6, गणात्‌ ; 1. 8, पारणे 
01 वादिनि 5; 1. 139, 01111१6 


1. 10, नद्य 0" कुल्या" ; 1, 16, 000 1616 †0 1. 4, 
01. 096 168 18 01166. 


1 5, निस्य प्रगकित 07" नित्यान्निगकित , 1. 10, न व्यङ्गाम्‌ 01 
न चोभ्राम्‌ , 


1. 1, ०116त. 


9 | 
९. 171, 


>, 174, 


2, 176, 
९. 177, 


? 178, 


८. 179, 


2. 180, 
२, 181, 


२. 189, 


२. 188, 


७०९ 


1, 4 ४0 7, ०ष्णा98त्‌ , 1. 11, अन्तयौताः {0 अन्तर्जाताः , 
1, 17, भूमि 07 ति. 


1, 1, 01166. ; 1. 7, तथा 18 प्त 4016 तिक्ल" ; 
1, 12, अतिसत्छृत्य 0" अभिसत्कृत्य ; 1. 16, सबले 01 
समङ़ , 1. 17, मध्ये 01 मध्यमिमाम्‌ . 


1. 6, एकात्म {0 एकत्य $ 1, 10, अथवादाशिषस्तव {0 
वक्ष्यमाणावसिश्वत्‌ , 11. 11 {0 16, 0111166. 


1, 18, 0101164 


1. 1, तत्र 0010066 , 1. 4, चित्रपुषेश्च 07 चित्रि पुष्पे , 
1. 5, क्षमापयेत्‌ {01 क्षमान्येत्‌ , ता गातत्र 01 त्त्रैतां गम्‌ ; 
1. 9, मनुना चीणमेतद्धि संचतेन (४) पुरा किक {! 06 016 
1106 3 1, 10, अवाप्नुयात्‌ {0 अनुत्तमम्‌ . 


1, 4, चीततोयं गवामन्नं इट शिष्टैः द्विजे नर {0 16 016 
1106 , 1, 12, रेवर्य॑तेऽभिजायन्ते जायमाना पुनः पुनः 0" 
106 11016 106 , 1. 4, रेर्यं तेऽभि 1 देतवयौण्यभि, 


1. 4, तथा 18 {006 6016 अनड्वाहम्‌ . 


1. 2, सुवर्णखरम्‌ 0 सखुरम्‌ . 


1. 8, 01116 , 1. 11, तु च; 1. 12, तथा णतु 
या ; 1. 18, द्वादर्याम्‌ 01 द्वादशी. 


1.8, शुभ 0 शद्ध, 1. 10, चतदषु दिश्चु॑ विन्यसेत्‌ 
01018060 , श्रतक्षोददधिक्षीराणि पूणपात्नाणि ऊम्भानि च 
यथाक्रमं पूर्वादिदिष्चु॒स्थापर्नायानि । बाह्यो स्थानकं दानं 
प्देशाद्रह्यसमौप एव स्थानं यस्य स तथा । माजेयेदिति 0? 
11068 12 0 14. 


1.7, हि च; 1. 10, वु 0 तत्‌; 1 11, सअन्रापि विव- 
क्षितम्‌ {01 अन्राऽविवक्षितम्‌ . 
५९१ 


८०२ 


2. 184, 


2. 185, 


2, 186, 
>, 180, 


2. 188, 


2, 189, 
2. 190, 


>. 191, 


2, 194, 


. 198, 
2, 195, 


२. 196, 


९. 197, 
2, 198, 


२. {99} 


[ ^ 1061615 


1. 4, आधारतवे 0 त्वमाधारे ; 1. 11, रजेनदरम्‌ {01 राजेन्दर; 
1. 16, खाचान्त 0 आचान्त, 


1. 5, अनामयम्‌ 0 असंशय. , 1. 7, देश 0: धान्य , 
1. 16, पूज्ययुग्मेन वच्ेण {0८ सकष्मवन्नेण युग्मेन 


1, 8, प्रदायकः 07 विधायकः. 


1. 1, दाने 0101##6त्‌ ; 1. 9, .वीतपापो 0 धौतपापो ; 1. 15 
पात्राप्षु {01 यथाप्सु 


ॐ 


1. 1, वराश्चाभरणमूषणाः 07" वराः प्रावरणा. कता. ; 11. 12 #0 
14, 0121164. 


1. 12, वंदन 01 दण्डन. 


1, 1, अपि 0" अथ ; 1. 6, प्रकरणात्‌ 18 {0006 1016 वेदे 
मध्वः; 1. 13, इत्य 07 प्रति. 


महामनाः {0 महात्मने, 1, 18, स विष्ठायां कृमिभूत्वा 
विष्ठयां च कमिभूत्वा ; गच्छति 0 मनति, 


1. 11, गोऽरव 0 गोष्ठ, बाहुवौयं 01" बहुबीज ; 1. 15, सद्धथः 
0 शम्भोः ; 1. 16, दनि 01164. 


1. 9 {0 11, 01711064. 
1. 7, अमन्त्राथमलोदहितम्‌ 0" मद्लर्थमसेगत ; 1. 17, तथा 
01" तदा. 


1, 18, काच्चनं 01 कनके ; 1. 19, 0011164. 


1, 10, समाप्नुयात्‌ 0" समद्नुते, 


1. 5, सन्तारयिष्यति 07" सन्तारयन्ति ते; 1. 12, हि 01 तत्‌, 
1. 18, अमसपभो 01 मम रज्यते, 


1.9, दि णिवे, 


© |] 


१ 200, 


. 201, 


, 202, 


408, 


404, 


+ 408, 


406 


# 1 


404, 


, 08 


# 1 


409, 


° 410 


॥ 


४०३ 


1. 4, मनुः 0 तथा , 1. 6, वीयैम्‌ 0 कर्यम्‌; 1. 9, सर्व 
दानमयम्‌ 0 सवेधमेमयम्‌ ; ततः 0" यतः, 1. 10, सर्वमाप्नोति 
0 समवाप्नोति 5 1. 11, अन्येभ्यः {01 अस्पेभ्यः. 


1. 8, शज्ञं तु 01 शां च; 1, 9, सदहिता 0 सिद्धान्त ; 
1. 11, भैरवम्‌ {0 भरव, 


1. 1, स च विद्यागमात्‌ 0 खवंवियागमात्‌ ; 1, 6, श्रीताडिपत्रिके 
07 श्रीत्ताडपत्रके; 1. 14, धनुस्त 01 चतुरस्त. 


1. 1, कपूर 0 चन्द्रकः चाम्दैषणेः 01: दर्पगेश्चाऽमरैः ; 1.8, 
निरुदकेश्च तथ। {07 निरुदकैस्तथा ; 1. 14, कमात्‌ {01 कमम्‌ ,. 


1. 8, प्रक्पयेत्‌ 0" कारयेत्‌ , 1. 9, सम्पाद्य {0 निष्पाय, 


1. ¢, पुस्तकं परिलेखयेत्‌ 0 तं पुस्तं परिक्पयेद ; 1. 5, समन्वितम्‌ 
0 सम्बन्धि; 1. 6, पुस्तकं परिकल्पयेत्‌ । पुस्तके तं देवं परिकल्प- 
येत्‌ भावयेदित्य्थ" {0 {16 0016 {116 , 1. 10, 0016त. 


1. 6, नमस्छृतम्‌ 01 निषेवितम्‌ ; 1, 15 0 14, विद्यादानप्रभावेण 
योगवि्यन्ददेयदि । आतमविदयानुरूपेण य. अयच्छति मानव 1 


00. {06 1768 , 1, 28, सूत्रबन्धं तु {01 तत्र रक्षन्तु, 


1. 1, यन्रकक्षा {0 यन्तरं रक्षा ; 1. 5, प्रवर्तयेत्‌ {0 प्रवते ; 
1. 6 0 8, 0001886 ; 1. 11, दबात्‌ {0 ब्रूयाद्‌ . 


1. 14, प्रधाना {0 ], 16 सस्य विया {16 1068 216 0700966. 
1, 14, 18 {6966 88 1 € 01981017 [01086 1888809 
28 06 6]0फ धमौधर्मश्रणयिनी-धमोधंज्ञापिका ; , 1. 18, 
पुत्रवत्‌ 0 कुत्रचित्‌ , 


1. 4; ब्रह्मवि 01 शितल्पवि. 


1. 4, कल्पौ ® मर्त्यो ; 1. 18, धम॑समाश्रयाः ४ समाश्रया 
भाग्य ; 1, 22, 0111066. 


८०४ 


९. 211, 


©. 214, 


2. 213, 


2. 214, 


2. 215, 


2. 216 


# 1 


2. £17, 


2. 218, 
>. 219, 


2. 220, 


२. 221, 


| 4107611 


1. 14, वियादानं दात 0" विद्यादात ; 1. 18, प्रपूजयेत्‌ {01 
प्रसाधयेत्‌ ; 1 19, खम्वासोभू 07" सुधासोभू . 


1 4, हि 0८ तु; 1.5, एव हि 0 बन्धुद्च ; 1. 20, भगवानेव 
राङ्कर. 01 शङ्करा भगवानिह 


1. 5, सत्पत्रेभ्यः 0 समोत्रेभ्यः ; 1. 16, श्ण चन्द्मयो {1 
छक्ष्णचूणेभरयो ; 1 17, सेद्काचपन्न 01 सत्काचवन्न. 


1 7 {0 9, ०1166 $ 1. 12, निभ्थम्‌ 0 निःश्ान्तम्‌ , 
1, 18, विद्याधरे ततो यन्त्रे समस्थित पत्रपुस्तकम्‌ 01 16 11016 
116 3 1 15, रा 0 सधा; 1 16, नानारागाङ्कुलोपेते स्वर- 
नद्मनोरमे {0 1116 11016 1176 , 1. 17, तु 0 च. 


1. 4, शछोकमादौ पच्चकं तु {0 शछोकपश्चकमादौ ठु , 1. 7, संयुत 
0 संयुतम्‌ , 1 18, ननार्थोक्ताप्रसङ्गस्य राब्दयोग्यं यथा तथा 
0 {06 11016 1106 3; 1. 14, विवेकतः {01 विशेषतः 


1. 7; 000 लिपि 916 ] 8, 216 0118866 ; 1 19, पुरतो 
चृत्यगीतेन {0 तत्यगीतनिनादेन ; 1. 16, इच्छताम्‌ 01 अर्युते. 
1 2, श्राद्धं शाघ्नं यद्वा 0" श्राव्यं शास्त्रं श्रद्धा , ] 4, राक्तिरमायया 


{0 राक्तिह्यमायया ; 1 8, सवार्थवित्‌ {01 राब्दाथंवित्‌ ; 1. 9, 
श्राव्य 01 श्रव्य ; 1. 18, सन्देह. {01 सन्दोह 


11, 7 {0 9, 0701{6त 


1. 16, विज्ञनेभ्यो रतस्य वै {0 ज्ञानं नित्यरतस्य च , 1. 16, 
वाक्यम्‌ {0 वाच्यम्‌ ; विवस्वता {01 विपदिचिता $ 1. 17, साधकम्‌ 
107" साधनम्‌ . 


1. 8, सरलम्‌ 0 सरागम्‌ ; 1. 4, वृत्तासुरूपेण 01 उत्तान्तक्ूपेण , 
1. 6, संयोगे {01 सङ्गेस्व , 1. 12, विभावितः {01 विभाषितः, 


1. 1, यथा कथचिच्छृणुयात्‌ 0" कथां न काच्चिच्छणुयात्‌ ; 1. 18, 
तत्फलम्‌ 0" भाग्यवान्‌ ; 11. 19-20, 01011166. 


6 ] 


2. ५4, 


१. 228, 


२. 224, 


>. ‰46, 


९. 226, 


>. ‰44, 


2. 248, 


2. 2५9, 


४०५ 


1 1, 01160 , 1 7, स ऊुलो मोदते दिवि 00 स्व्भलोके घ 

मोदते ; 1 10, जातो 0" याति , 1. 11, प्रशस्त. 0" भस्त , 

1. 18, स धन्यः स च कीर्तिमान्‌ 0८ अक्षयान्भोगभूषितन्‌ ; 

1. 15, प्रदायिनः {0 प्रदायिनाम्‌; 1. 16, ते वै 1 मर्त्याः; 

1 17, महामाग्यं 0 माहात्म्यम्‌ › 1 18, सप्तजन्मजैः {0 
जन्मजन्मजेः . 


1 7, प्रदर्चितः 01 प्रकीर्तितः; 1. 13, {106 16 
20110081 1168 816 {0प्रत ए+क्र6) 1106 12 876 
116 18 ` 


सर्वसश्यसुखम्पूणी सवैरत्नोपशोभिताम्‌ । 
ब्रह्मणेभ्यो महीं दत्वा अहणे चन्दरसू्ैयोः ॥ 
तत्फलं लमते मत्यै. विद्यादाने च माम्यवान्‌ बैशाख ; 1. 15 


तावत्‌ 01 तद्रत्‌ ; पद्म्‌ 0" पाद्यम्‌ . 


1. 1, तत्राह धमौनखिल्यन्‌ वैष्णवं परमं विदु {07 #6 ०९ 
106; 1 5, कल्ये अ 1 कल्पप्र, 1. 5, यत्र यत्‌ 0 गन 
तव्‌ ; 1. 15, देमहस्ति 01 हेमर्िह . 

1. 6, पुण्डरीकस्य {0 पौण्डरीकस्य ; 1 16, आदित्यचरितं बह 
{0 भविष्यं तदिदोच्यते, 


1. 8, कल्पान्तलिङ्गम्‌ 07 कल्पितं जेङ्ग ; 1. 10, तिलधेनु 0 विर 
कुम्भम्‌ , 16875 तासुरुष तत्पुरुष ; 1. 19, ताले ० तदश - 


1, 1, 66068 206 1. 5 87 6868 तादयुखे तद्पुखषकस्य 9 
1 38, सदखाणा 07 सदहन्नाणि ; 1. 1, कूर्मम्‌ 07: मम्‌ . 


1. 1, चाऽखिला  चास्ुना ; 1. 9, ० ; 1 ¢ 
अष्टादशकं चैव 0" अश्यदङा वैकं च ; 1. 11, यो दात्त 


यो हि दधाद्भय. 


1. 6, भौरवः {0 रौरवः. 


४०६ [ ^ 0060612 
२. 280, 1 5, इत्येवं {01 इत्येव. 


. 281, 1116 ९080९ 16861 16868 अथ तिथिदानानि {0 
अथ तिथिदानम्‌ ; 1 2, मागेशौषश्चु्कपश्चम्याम्‌ 0 मार्मरषि 
खक्कपश्चददयाम्‌ , 1 4, पोषे पुष्ययुक्तायाम्‌ {0 पौषी चत्‌ पुष्ययुक्ता , 
1. 5, उत्पादित 0 उच्छादित ; 1 6, सर्वगन्ध 0711166 , 
1 8, सक्ते 0 शके ; ] 11, मुच्यते {0 पुष्यति स्यात्‌ 
0101166 $ 1 12, 6968 श्राद्धं कृत्वा मोजनम्‌ ; तिलान्दता 
पूतो भवति । फाल्गुनी फाल्गुनी युक्ता चत्‌ तस्या ब्राह्मणाय सुसंस्कृत 
विस्तीण शयनं विनिवेद्य मनोज्ञा पक्चवती दैविणवती प्राप्रोति नार्थ॑पि 
मतारम्‌ 0" 1 12-15 ; 1 16, मतर तादृग्गुणयुक्तम्‌ 


0111760. 
. 28४, 0121766. , 1 15, उड 0101166 
२. 288, 1. 5, षततुलम्‌ 07 तैल्तुखम्‌ ; 1 6, तैल्वुलम्‌ {01 धृत. 


तुखाप्‌ ; 1. 9, रक्तेन 01 रसेन $ 1. 10, यम -वैदाख्याम्‌ 
वैराद्याम्‌ ; 1. 14, तथा £ यम. 


2. 284, 1. 2, नयति {07 मुच्चति ; 1 18, राक्त्या 01 कत्वा, 
2. 285, 1. 11, अवाप्ति 01 समासाद्य , 1. 18, 011६166. 


2. 486, मासदानानि 0 माच्दानम्‌ 11 16 11686106 ; 1. 4, प्रत्यहम्‌ 
0111766 , 1, 5, तथा 18 16876 86€ृक्ाल ; 1. 6, 
स्वगेलोकश्च गच्छति 18 8010108] $ 1], प †0 9, ०0180. 


?. 287, 1. 6, इष्सितान्‌ ठभते लोकान्‌ यानेषु विविधेषु च {0 {6 ज्र1016 
116 ; 1. 9-10 18, ०0106 ; 1. 17, कमेण समुदाहृतम्‌ 
0 कमेणेवसुदाहतम्‌ . 


>. 988, 1. 7, 116 1016 11106 18 {68166 88 8 62018119 01"प 
0086 [098826 2116 १6४68 {8 . 


श्रतान्तेः मासदानाख्यनियमसमाप्तो--तथा , 1. 15 †0 16, 
01110660 ; 1. 18, अश्टाइक 01 अस्ताङ्; सौवणीं {0 सौवर्ण, 


0 | ०.9 
?, 289, 1, 11, मक्तित 01" स्वराक्तेतः. 
२. 240, 1. 7, सक्ताफलादिकम्‌ 0 सुक्तादिकं तथा ; 1. 14, सावंकामिकम्‌ 


01: सावंकालिकम्‌ ; 1. 15, किञ्चित्‌. 0 लोके ; 6 6010- 
11100. इति मासरदानानि 18 01111064. 


ए. 241, 1. 3, अभिजायते 0 भवति ; 1. 5 {0 7, @106त , 
1. 10 ४०६ 11, 0101066 ; 1, 12, 16908 यथानुपानें 
दात्यं मातृणार्थ द्विजातये 07 08 ए1016 116. 

२. 242, 1. 8, तैक 0 तिक ; 1. 9, अकृतं अषटितम्‌ 0111060. 


ए. 248, 1. 4, यथ्त्‌ 10" यद्वा; 1, 5, न सशय 02 विनिश्चय , 
1, 11, स्वातावथ {01 स्वाताष्विथ, 


?, ‰44, 1. 5, ऋदधिमिष्टा वे ण दलयुशुस्साय , 1. 7, पितृन्‌ सम्प्रीणयति 
तथा {07८ स्वपितृन्‌ प्राणयत्येव ; 1. 11, काल {0 कुक. 


९. 245, 1, 4, 16868 गन्धान्शतभिषा योगे राजमाषान्‌ अदापयत्‌ । दत्वा 
सगुरुचन्दनान्‌ {0८ {116 11016 1106 ; 1. 6, ्रदापयेत्‌ {ण 
प्रदाय वै, 

२. 246, 1, 2, युगकरम्‌ फ बहुगुणम्‌ ; 1, 6, भ्रियते नर 0" नहि 
जीवति , 1. 15, हन्ति ह्यात्मन तम. {0 स निहन्त्यात्मनोऽयश्चः . 

२, 241, ], 1, यम -आद्रेण च 6 ; 1. 8-4, 1684 . 

दुर$भस्तु मुदा दाता भोक्ता चैव खुदुकंम । 
मुदा दाता च भोक्ता च ताुमौ स्वरगगामिनौ ॥ 


{0 #6 {० 11168 , 1. 7, प्रतिपूज्य च 0: अभिपूजितः * 


ए. 248, 1. 14, समाः चतम्‌ {0 समास्युतम्‌ ; 1. 15, पत्रेभ्यः {0 
विप्रेभ्यः . 

ए. 249, 1. 9, अयते {9 अयने ; 1. 7, शिवभक्तः वसेदक्षम्‌ 07 सिक्था- 
सिक्थाद्रसेहक्षम्‌ ; "119 00101101 इत्यज्दानम्‌ 18 01010060. 


०८ [ 41060 


1. 250. 1. पए, पण॑ज्ञ॒ 0 मर्मज्ञ. ; 1. 9, यत्नपथ्यामयन्नर्व {01 धातु. 
पभ्यमयन्ञरच 


२. 252, 11. 2-8, सवेप्रदानमभयदनेन अ मीष्टलोकमाप्रोति 10 010 16 
11168, 


०, 958, 1. 6, 01111६6 , 1. 15, रक्षितव्य, {02 रक्षणीय , 


2. 454, 1. 1, विष्णु" 0111160 ; 1. 8, 16 (णगणु0०0 इत्यमय- 
दानम्‌ 18 0111066 ; 116 86666618 © #‰6 ०७ 
8661100 6४५8 अथ द्विजदानम्‌ 0६ अथ द्विजस्थापनम्‌ 


९. ४55, 1. 10, श्रेय इच्छता {07 श्रेयसे नरः 


2. 256, 1 5, त्वा 0 ज्ञाता ; 16 (गृण) इति द्विजस्थापनम्‌ 
18 0111{66. 


2. ०5१, 1. 10, जह्य सारवतम्‌ 0" ब्रह्म साम्यताम्‌ ; 1, 11, 01118 
ब्रह्मसाम्यताम्‌ . 


2. 258, 1. 6, रसान्न 01 वल्ना्ञ, 


2. 61, 1. 8, श्रियं कीणात्ति । विविधसुखस्ीभाग्भवति 01 116 11616 
1116 


२. 269४, 1. 4, 00 तुष्टिः ॥0 उपानदष्रदानेन 1 1. 7 0011160 ; 
1, 8, अदु.सित्वम्‌ 01116 ; 1, 12, देवपुष्यप्रदानेन {01 
देनतापुष्पदनिन, 


>, 68, 1. 15, रतनविमू 01 वनविमू. 


2. 264, 1. 6, तथा-रथमश्वं (0 रथमञ्वं 60, 1, 10, अये 0 क्षये ; 


1. 11, विचिन्त्यताम्‌ 0८ विचिन्त्य च ; ]1. 15, निवेदयेत्‌ 01 
दिने दिने. 


९. 65, 1. 41, यः पुनः 0 किं पुन. 


2. 266, 1. 8, त 88 तथा 016 वस््वहिग्रदानेन € $ 1. 18, नास्य 
0 नान्य" ; 1. 19, ङण्डिकाम्‌ 0 षटीपात्रम्‌ . 


© | 
ए. 268, 


९. 469, 


२, 270; 


९. ५९, 


?. 18, 


ए. 94, 


९. 275; 


९, 416, 


२. 19 


१. 281, 


९. 289, 
ए. 283, 


2. 284, 


1. 4, छदधीः 01 छमवित्‌ . 


1. 192, 868 तथा 06016 तडाग €, 


1, 10, श्भम्‌ 0 उखम्‌ ` 


1. 9, 9४१९8 1608 106 % 16 {गि10स0६ 11086 
8.888.298 अन्तर्ितामिवृप्तानाम्‌-अविमाविताभिकषाणाम्‌ 


1. 8, करन्धमस्य {0८ कबन्धमस्य » 1. 10, ब्रह्मदत्तश्च पाश्चात्य 


{07 ब्रह्मदत्तस्य पश्चास्य , 1. 17, स्वदत्तापरगतः {0 मढुन्ताय गत * 


1. 1, सुवणैदस्तां च गतो {07 सुवर्णहस्ताय गतो ; 1. 8, स्थास्यति 
{01. तिति $ 1. 14, प्रदातार, {0 च दातार ; 1. 18, परि 
वेष्टार. {0 परिचेष्टार. ; 1. 11, वसुना {07 दीनानाम्‌ ; 


1, 1, 60068 करल 16 6 ; 1, 9, 0 ¢ 0111166 ; 
1. 5, श्भमा {0 ततमा ; 11, ¶ 10 19, 0111066. 

इति श्रीमल्लक्ष्मीधरविरचिते ्ृत्यकल्पतरौ दानकाण्डे दानपरिच्छेद- 
{0 06 60101010. 


1. 9, प्रपाकार 10 परपाकारी , 1 ¶, भ्रतिश्रयार्च {9 अतिष्टि- 
ताङ्व ; 1. 8, अन्नप्रदानम {0 अनुप्रदानम्‌ * 


1. 2, ०0166. 


1. 9, पूजयेत. {0 दक्षयेत ; 1, 11, प््विमान्तरम्‌ 7 पदिचमं 


द्वारम्‌ , 
1, 12, यजध्वम्‌ {07 पठन्व्‌ “ 
1. 9, तथा च 18 ४४0 706 लाकं रौद्रं च €. 


1, 16, 5 पअ 018 


1, 12, 001 रथन्तरम्‌ {0 असिद्धम्‌ 1 
0006 (-२"1॥ 


1098896 18 गाणा086 , 1. ५0 816. 1, 
1. 1, ०0 ‰ 289. 
५५ 


८६०९. 


#. 


४१० 
९, 286, 


2. 287, 


©. 288, 


>. 289, 


>, ५०90, 


1 


2. ५9०९, 
2. 298, 
2. 494, 
२. 996, 
2, ५97, 
2, ५०8, 


९. 299, 


९. 299, 


>. 801, 


[ 40000015 
1, 9 {0 11, 00216166. 


1, 15, चारुणविधि । वापीकूपतडागयज्ञान्‌ व्याख्यास्याम 
वाश्णवि्धिं वापीयन्नं व्याख्यास्याम. , 


{01 
1. 10, अन्धन्तु 01 शुन्धयन्तु ; 06 0100100 कूपवापी 
तडागधे 1६ 01111166. 


106 1068070 द्वारीबन्ध 18 0101196 ; 1. 7, {0 9, 
01010164. 


संस्थान 0 सन्धान , दादत्तकं 01" वा दान्तकम्‌ $ 1. 20, छान्त. 
घ्िताम्‌ {01 न चिताम्‌ , 


1. 9, अरम्भादो {0 प्रारम्भेस्या ; 1. 9, खमनोहरम्‌ {0" समह 
रम्‌ , 1, 18, पताकादिषु भूषितम्‌ {0 पताकादि विभूषितम्‌ . 


1. 5, तडागनलगोपेतं परिवारसमन्वितम्‌ {0" {06 11016 1106. 
1. 19, युयां समन्वितम्‌ £" कुव्यमथान्वितम्‌ . 

1, $ {0 7, 0171066. 

1, $ {0० 9, 0111166, 

1. 7, अथ 0 मड ; 1. 16, अेकसथापि वा ६0" शैेकपथास्थवा, 
।, 6, छष्वैवात {01 गृद्धपीठ ; 11, 7 81. 8, ०0160, 


1. 8° विगताघं सदा नरा {0 विगतश्च(४) गदा नरा. , 1, 19, 
राज्यायुखतसोभाग्यं वर्धते च पुन. पुन {9८ {16 प्र101© 1116. 


1. 20, तमीश्ानां गतिम्‌ {0 तदैल्ानगतै ; 116 601णृ7०. 
इति दवारीबन्ध. 18 0011{60, 


1. 19, 60168 €, 1, 15 ; 1, 18, श्युभमा 0 सुसमा; 
तथा चो {02 प्रोक्तं चो. 


।| ४११ 


ए. 809, 11 2 {© 4, न11#6त , 06 (मनम) इत्यारामप्रतिष्ठ 
18 01116 , अथ 10 16 0686170 अथ ब्रक्षारेपणविधि 


18 0101660. 
ए. 808, 1. 5, वै क्रतु 01: वैकृतम्‌ ; 1] 16 80 18, ०16, 


ए. 805, 1. 8, मारत ग: भावयेत्‌, 1 15, करुघोतम्‌ 0८ कालधोतम्‌ , 
1 16, तान्यथिबास्येव्‌ {07 तानि न्यवेशायेच्‌ . 


९ 806, 1 8, यथावत्लेकपाखानाम्‌ 0 स यवत्लोकपालानाम्‌ ; 1. 14, 
तथोपस्करपादकै {0 तथा प्रस्तरपादुके . 


?, 807, 1 7, लः तर्पणादिकम्‌ 06 {गाजकणध 20तप्मा8॥ 
0086 छदफकणत 1988886 15 {णत सततय पुतरतपंणादि 
जन्यं तृप्त्यादिफलं रोपकस्य प्रयच्छति इत्यं , 1. 8, 28 तथा 
6016 यत्नेनापि , प्रयत्नेनापि 0 यत्नेनापि . 

1. 18, पपाथ 02068 चित्रा अम्लिका तथा 0690 116 {9 
2106 1. 14 ; 1. 14, अद्ध 0 अरणु , 


?. 808, 1. 16, नन्दीशः फल्वर्दन 07 नादेयः ल्वषेनः 

२. 309, 1. 1, भूमिच्हम्‌ 0 मूमिखदम्‌ ; 11168 8 0 5 0111060; 
1. 18, तत्वेन्ृतमात्मना 07 तद्धलकूतमात्मन ; 1. {5, अपु- 
त्राणां हि मवनात्‌ पुष्यग्रहृतकं रथम्‌ 0" 16 प्र12016 1108 5 
1. 16, महारात्रम्‌ 0 ममानुज्ञाम्‌ . 

810, शेष 01116 , 1. 4, भगे इखाय भवति विपरीतेति दुःखदः 
{1 {06 श्रा०16 106, 1 9, चमः तर ग समो दमः; 
706 0नणण इति कृक्षारोपणविधिः 18 ग;66. 

2. 311, 1. 9, विकल्प्य च णिः विकल्पयेत्‌ , }. 8, वापि णिः इव्त; 
1. 4, विकल्प्य सह्य ण {116 ए1101 {085 1. 11, सनता 
{0 शक्त्या. 


2. 819, प16 60णृणय इत्याश्रयदानभ्‌ ॐ गणप; 
{0 पूवं वा, 


1.7, पवन 
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2. 313, 1. 2, चात्र 01 तन्न; 





। ^ 00667 


1.8, न वान्यथा {0.च नान्यथा ; 1. ३, 
दिग्जनाः {07 दिरगताः ; 1. 7, न यक्षं नायकं कारय दाराभ्यां मध्यतः 
स्थितः 0 {16 ज 0गृ€ 110९ ; 1]. 8 81 9, 816 01111116 
1116 6०]न0०0 16868 : 


इति श्ररक्मीपरविराचेते कल्पतरौ दानकाण्डपरिच्छेदर्सम्पूर्णः 
( रामः ) संवत्‌ १५७३५ चेत्रङकष्ण एकादरयां | 
मोमवासरे गोविन्देन लिखितम्‌ ॥ 


= 





शिपिः प 
दरृपतिकरतन॒सिहभसादे दानसारे परतिज्ञा 
श्रीगणेज्ञाय नमः 
भ्रीलक्ष्मीनररसिदाय नमः 


प्रणम्य ठक््मौपतिमाद्यदेवं 
सर्वोत्तमं भक्तजनप्रसन्नम्‌ । 
इन्द्रादिदेवादिविभावितच्च 
क्रोमि यत्नात्‌ बहुदानसारम्‌ ॥ 


शदटप्रस्दे तु दानसारे जलधिपः\ 

याुक्रमे चक्रि विश्वोपक्रियते सुदं (१) ४ 
दानस्व्पं प्रथमं दानभेदास्तत. पराः । 
फरुश्च तेषा विविधं काण्देशादिखम्भवम्‌ ॥ 
दानाङ्गाशच विरेषाश्च सवै चाऽन्ये ततः परा । 
पात्चं निङ्प्यते द्रव्यं दे्काली भामति" ॥ 


फलमय्युच्यते तेषां नानाविधससुत्थमाम्‌ । 
सुवभैरजतादीना परिमाणन्ततः परस्‌ ॥ 


कुण्डमण्डपवेदीनां लक्षणश्च सुलक्षणम्‌ । 
पोड्चाऽपि महादानान्युच्यन्ते कम. स्फुटम्‌ ॥ 


तुलादिरण्दगभभातरहमणडं कल्पपाद्प. । 
मोस रण्यस्य घेन्वश्वौ ऋमिको तत ॥ 


७४९० 


[ ^ 060 


हिरण्याश्वरथपश्वादे हेमभूषितं च रथस्तत. (४) । 
पश्चलाद्लदनञ्च धरादान ततः परम्‌ ॥ 


विश्वचक्रं कत्परता सप्सागरमेव च। 
रलघेनुरमहाभूतघण्टादानानि षोड ॥ 


महादानानि दशधा प्रोच्यन्ते च तत.परम्‌। 
खवर्णदानश्न प्रथमं अरवदानमत. परम्‌ ॥ 
तिलदानं हस्तिदानं दासीदानं रथस्य च । 
ग्रहदानं महीदानं कन्यादानं ततः परम्‌ ॥ 
कपिखधेनुदानश्च दशदानान्यनुकमाक्‌ । 
अनन्दल्िधि(पि)दानश्च पूवं भद्रनिधेस्तत.॥ 
ततस्तु शिखादानं उल्छृष्टं सवैकामदम्‌ । 
ततोऽतिदानान्युच्यन्ते कमेण प्रथमं ततः ॥ 
धेनुदानं भूमिदानं सरस्वत्यास्तत. परम्‌ । 
मू्िंदानानि सवोणि वक्ष्यन्ते कमच्चः स्फुटम्‌ ॥ 
श्रीनारायणदानं च दान गोपालकस्य च । 
वराहदानन्तु हरे" लक्ष्मीनारायणस्य च ॥ 


गारुडश्च तथा दानं दक्षिणामूतिसान्ञिकम्‌ । 
दवेता दानश्च ततो गजदानन्तथैव च ॥ 


कृष्णाजिनं तत. प्रोक्तं कालचक्राभिधं तत । 
यमदानं तत काल विरोषेणाऽभिधीयते ॥ 


वषेदानं प्रथमतः मासदानमतः परम्‌ 1 
तिथिदानं ततः सपकूपदानमत परम्‌ ॥ 


ततः सदकमसुख्यानि दानानि सुबहून्यपि । 
ततोऽनन्तफलं वक्ष्येऽभयदानं खविस्तरम्‌ ॥ 


अन्नदान ततो वारि दानादीन्यबहृन्यपि । 
ततोऽल्कारदानानि छगदनानि बै ततः ॥ 


| ४१५ 


राथ्यादानादिदानानि दीपदानादिकं तथा। 
अभिष्टोमादिदानानि वन्नोणायरकानि च ॥ 


कि 


एवमादीनि दानानि प्रोच्यन्ते छोकतृष्ठये ॥ 
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